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( ॥ लक्ष्मीबड़टेखराय नमः ॥ 


गोरक्षपद्धति। 


न अचज।ऊ ६-9 


रानधानी-टीहरी निला-गल्राढनिवारि- 
पं०-महीपरदामंकृतभाषानुवादसाहिता । 
>> ९2७५:3--+-८ 
इसीकी 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदाहने 
स्वीय “/ लक्ष्मीवेंकटेसर '' छागे 
छापकर प्रकाशत कया । 
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संवत्‌ १९८१, शक १८ ४६. 


कट्याण-पुंबइ, 


३ सन 4 नबन-े "तउन्‍ननइपरेक बम ने 








प्रस्तावना । 

ब्बट::> (0703 - 
समस्त साधनाओंका मूल योग है, तप, जप, संन्यास, उपानेषत्‌, 
ज्ञान आदि मोक्षहेतु अनेक है किच सर्वोत्कृष्ट योगही है इसीके प्रभावसे 
शिव सर्वेत्तामथ्ये, ब्रह्मा कत्ती, विष्णु पालक हैं. इसके मुख्यकतों 
शिवजीने पावतीजीसे कहा ब्रह्माजीके सेवन करनेपर योगी याज्ञवल्क्य- 
स्म्राते बनी है, विष्णु ( श्रोकृष्णजो ) ने गीता, एवं भागवतके ग्यारह 
स्कंधरमें कहा है इसके मुख्य आचाये आदिनाथ ( शिवजी ) हैं 
इन्हींसे नाथसंप्रदाय प्रवृत्त भया. एक समय आदिनाथ किसी द्वीपमें 
पावतीको योग सुना रह थे वह एक मछलीने सुनकरही दिव्यज्ञान 
लथा दिव्यदेह पाया यहीं मत्स्येंद्रनाथ भय और मत्स्येंद्रगथ शाबर- 
नाथ ( जिन्होंने साबरग्रन्थ देशभाषामें बनाय है ) आनंदमैेखनाथ 
चौरेंगी आदियेंसे योग पाय यथेच्छ विचग्ते थे कि, एक स्थान्मे 
हाथ पांव कटे हुए चोग्की देखा. उक्त महात्माओंके कृपावलोकनसे 
उसके हाथ पांव उग आये तथा ज्ञानभी हो गया. मत्स्थेंद्रनाथके 
कृपासे योग पायकर चौरंगिया नाम योंगी सिद्ध विख्यात भया और 
मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरूपाक्ष, विलेशय, मंथानमैरव, सिद्धवृद्ध, 
कंथडी, कोरंटक, सुरानंद, सिद्धपाद, चपटी, कानेरी, पूज्यपाद, नित्या- 
नंद, निग्जन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडीश्वर, अल्लाम, प्रथुदेव 
घोडाचोली, टिटिणी, भानकी, नारदव, खंड, कापालेक तागनाथ 
इत्यादि योगासाद्ध पायकर योगाचाय हुए है योगहीके प्रमावसे महा- 
सिद्ध अखंडएगश्वयवान होकर मत्युकी जीत बह्मानंदम मग्न रह ब्ह्मां- 
उम्र विचरत हू. इसमेस मुख्य मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ योगविद्याके 
आचाय भये, गोग्क्षनाथन मुमक्षुजनोंके उपकाराथ राजयोग, हठयोंग 

आदि बहुविस्तार एवं बहुसमाधनासाध्य जानकर, यह “ गोरक्षपद्धति 

नामक ग्रथ २०० छोकम सकसमुच्चय साग्भूत प्रकट किया. स्वेसाधा- 
रणक सुबाधाथ महाधर शमा राजधाना टाहरा जला गठ्वालानवासाने 

इसका भापानुतवाद करके प्रकाशत कया: 


इस ग्रथक प्रथम मंगलाचरणसे (५) छकम विपषयप्रयाजन संवनन्‍्ध 
अधिकारी कहे है, (१) में योगाभ्यासका फल, (१) में पडंगके नाम 
(०) में आसन, (१२) मं पटचकऋरनिरूपण, ( ८) मे दश्ानाड़ी 


हि 


स्थानोसाहित, ( १४ ) में दशवायु, (१०) में शक्तिचालन, (२६) में 
महामुद्राआदि, ( ७ ) में श्रणवाभ्यास, प्राणायामग्रशंसा, (४) मे 
ग्राणायामका प्रकार, ( ८ ) में नाडीशोधन, इतन विषय प्रवशतकम 
कथा ( २१ ) म॑ प्राणायामका विस्तार, ५ ३० ) में प्रत्याहार्वाधि, 
(९ ) में धारणा, ( २४ ) में ध्यान, ( १३ ) में समाधि, ( ४ ) में 
मुक्तिसापान, योगशास्त्राभ्घासका फल इतने विषय उत्तर शतकम कह 
हैं, ऐसी यह गोरक्षपद्धाति योगमार्ग 'जाननेवालोंकों अतिउत्तम तथा 
सुगम है. योगमार्गका प्रयोजन सभी शाख्तरोम पडता है, विशेषत: 
संध्या, पूजन आदि द्विजन्माओंके नित्यकमर्भी बिना इसके सिद्ध न 
होते जैसे सध्याम प्रथम “ बद्धपन्मासनों मौनी प्राणयामत्रय चरेत्‌ । 
तथा पूजनमें . स्नातः शुचिः प्राइमुखीपरविश्य प्राणानायम्य _ इत्यादि 
सत्र विधिवचन है यादि याग न जाने तो प्राणायाम पद्मासन आदि 
कहांसे जाने. इनके न जाननेसे समस्त संध्यावदनादि साधन निग्थक 
हैं, इस समयमें बहुधा छोग नाकपर हाथ लगानेका प्राणायाम समझते 
हैं, पद्मासनादियोंका तो नामभी नहीं है तब कहांस सिद्धि होवे इसी 
हेतु नास्तिकलोग असिद्ध तथा पोष ( ठग ) आदि निद्रजब्दांस अपन 
मुखविवराकी दृषित करते है. यदि योगाभ्यास करें तो सीद्ध प्रत्यक्ष 
होकर अपना उद्धार हो तथा दृषकाका उन विवराम मिट्टी पडे और 
योगग्रन्थ बहुत तथा कठिन हैं ये २ शतक थोडेंहीमें ज्ञान दते ह 
इंतु भने भाषायीका की है कि सभी सज्जन इसे देख थोडाही ग़रुरूपदिष्ट 
होकर स्वाथेसाधन योगमागेकी महिमा जान जायँँगे. पाठकोर्के सुबा- 
धाथ मैने अनेक प्रसिद्ध योगग्रन्योंसे इस बढाकर गोरक्षपद्धाते कर 
दिया और यह ग्रन्थ “ लक्ष्मीबेंकटखर  छापेखानेके अधिकारी 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदासजीको सब हक्सहित दे दिया है जा यह 
उन्होंने आपके छापेखानिमें छापकर प्रासैद्ध किया है- 
सही--- 
मु < ० 
पोडत-मह।परशमा. 
जिला-मढवाल, राजधानी-टीहरी. 


॥ श्रीगणेशाय नम; ॥ 


अथ 
भाषानुवादसहिता 
कष प्‌ 6. 
गारक्षपद्धात । 
+--“5-->६९८0८383 -->+-- 
न ह ५ हु हक # 
शरआादिनाथं स्वगुरुं हरि छुनिम्‌ 
३ (२ 
गोरक्षशास्धस्प प्रणम्य योगिनम्‌ । 
भ आप हि कर कप 
पाविवात्ति कुरुते महीधरो 
यागे सुबाधः खलु जायते यया ॥ १ ॥ 
गत आदिनाथ ( शिवजी ) तथा निमरगुरु, हग्मिनि योगीको 
लगाम कारक महांधर नामा गारक्षयोगशासत्र जो यागींद्र गोरक्षनाथन 
| शतकम दिष्योपकाराथ बनाया है, उसकी भाषाटीका करता है 
जसस यागमागेम सभीको सुगमतासे वाध होता है. योगपदका अर्थ 
जैसे का अथे सुय 5 का चंद्रमा है इनक योग 
६ मठ ) को हठ योग कहते है इसीको राजयोगमी कहते हैं. प्राण 
अपानवायु जिनकी सूर्य चन्द्रमा संज्ञा है, इनका पक्य करनेदाला 
जा प्राणायाम उसे हठयोग कहते है ॥ १ ॥ 
आगुरु परमाननद बन्द स्वानन्दनविय्वहम । 
यर्थ सात्रिध्यमात्रेण चिद्वनन्दायते तनुः ॥ २॥ 
'शष्यका आत्माके तत्तवीधनिमित्त गुरुम्वरूप धाग्ण कर परमगुरु 
श्रीपरमात्माको सहखदल कमलमें भावनापृवक प्रथम ग्रन्थारंभर्म विध्न- 
विघाताथे प्रणाम करते है, कि जाविज्जह्मकी ऐक्यता योगशासत्रका 
प्रयोजन है सहरुके समीप भक्तिप्रवंक ग्हनेसे शिष्यका पांचभौतिक 
अरगरभी आनंदमय हो जाता है. आनंदही परन्रह्मका रूप है. जैसे 
अ्रुतिभी कहती है कि “ आनन्दा ब्रह्मणो रूपस  यादि ऐसा न हो तो 
उसका पहुँचानभी नहीं हो सके क्यों कि“ न रूपमस्थेह तथोपलम्येत 


छ्‌ गोरक्षपद्धाति 


नान्‍्तो न चादिन च संप्रातेश्ठा । इत्यादि गाता । एवं वंदांत प्रन्‍्थोंमे 
लिखा है कि उसका रूप तथा जन्म, मरण, मध्य और रंग चिद्न 
मूर्ति आदि कुछ नहीं है केवल आनन्दमय स्वयं प्रकाशमान है, तथा 
निर्विकल्प आनन्दमय हो जानेकोही मुक्ति कहते हैं. ऐसे पर्म आन- 
न्दस्वरूप परब्रह्मकी ( जिसका गशरीरभी आनंदही है ) वदेना करके 
अन्थारंभ करत है. जिससे सांनिध्य € सम्मुख ) होनसे, अथात 
( केवठानुभवानंद ) वह आनंदात्मा परमात्मा केवल मनके मनन अनु- 
भव विचार करनेसे अपनेही बीच पाया जाता है, न कि इतस्ततः 
तीथे यात्रादि फिरनेंसे, यह अनुभव केबल योगहीस साध्य है. यह 
ज्ञानकी प्रथम भूमिका है. नार्डशोधन., वायुआधन, ध्यान, धारणा 
आदि बना एवं गुरुकृपा विना नहीं मिलता विना ज्ञानके मुक्ति नहीं 
मिलती. श्रुतिभी कहती है कि “ ऋत ज्ञानान्न मुक्तिः  मुक्तिपदाय 
वही आनंदमय हो जाता है. यागस ज्ञान पायके जीवपर्मात्माका एक 
माव होनेमें वह आनन्दस्वरूप परब्रह्म साक्षात्कार होता है. इस ज्ञान- 
गम्यके प्रत्यक्षमात्र होनेहीसे परमाचिदानन्दमथ आपही यागी हो 
जाता है. मसे ज्ञानकी सात भृपिका है ज्ञानभामि £ विचाग्णा २ 
तनुमानमा ३ सच्वापात्ति ४ संसक्तिनामिका ५ पदाथोभाविनी ६ तुये- 
गा ७ ये सात हैं विवेक वैगग्य है प्रथम जिसमें एसी तीज मुमुक्षारूप 
पहिडी, श्रवणमननरूप दूसरी, मन्म अनेक अथ संकल्प विकल्प 
उत्पन्न तथा नाझ होते हैं, इन सभीकी छाडके सत्‌ पएरकाथमें वृत्ति 
होनी तनुमानसा तीसरी, थे वोने 5 घनभृमिय है इनसे जब अंतःकरण 
झुद्ध हो तब “ अहं ब्रह्मास्म में ब्रह्म है एसा योगी कहता है. 
समस्त साधन पूजनजपादिकम “ अहं ब्रह्मास्मीति चिरं भावयत्‌ 

लिखा है यह भावना विना उक्त तीन भूमिका साधे होतेही नहीं है 
इस लिये बिना मागेके कुछभी साधन नहीं होता है. चौथी सत्तवापत्ति 


भाषानुवादसहिता-श० १ । रह 


ज्ञानभूमि यही फलभूमि है इसमें जब यागी प्राप्त हवे तव अद्मवित्‌ 
कहाता हैं. इसी सचापत्तिभूमिम समीपही वही जा सरांद्ध उसमें 
आसक्त न हाना इस असंसक्ति नाम पांचवां ज्ञानभूमि कहते है 

इसमे जव यागी प्राप्त शव तो उसे ब्ह्मविद्वर कहते है. जिखमे परब्र- 
हमसे व्यतिरिक्त अथकी भावना न करें वह पदाथाभाविनी छठी 
ज्ञानमाम है, इसमे जब योगी प्राप्त होता है, तो वह दृसरक बाधन 

करने मात्रसे ग्रबुद्ध होता है, नहीं तो एकाग्र झून्याकारही रहता है 

उसे बद्यावद्रगायान्‌ कहते हैं. तुयगा नाम सातवा भूम है इसस 
योगी प्राप्त हानस बअह्मविज्रिण्ठ कहते है. इतन साधनाआंसे खात्मागम 
चदानंद, परमानंद, चिन्मय आददे योगी आपही हो जाता है. कालर- 
हित होता है. “ अन्तर्निश्वलितात्मदीपकलिका स्गधारबन्धादिभियर्यों 
योगी युगकल्पकालकलनात्तत्व च जेगीयत । ज्ञानामोदमहोंद्धिः 
समभवदत्रादिनाथः स्वयं व्यक्ताव्यक्तगुणायिक तमनिश श्रीमीननाथ 
भज ॥ जा माौननाथ योगी खग मूलाधारबंध उड्डीयान बंध जालंघ- 
खेंध आदि योगाभ्यासस हदयकमलभ निश्चलदीपककी ज्योतिसरीखी 
परमात्माकी कला साक्षात्कार करके श्वास, पल, बंटी, प्रहर, दिन 
मास, ऋतु, अयन, वर्ष यंग, मन्वन्तर कल्प आदि निरंतर पुनः पुनः 
फिरनवाला है स्वरूप जिसका एस कालका तथा जलादि २५ तत्ताका 
पहेंचानक यागाभ्यासस जीतता है तथा ज्ञानरंगरूपी समृद्र हाकर 
गुप्त प्रकः अर्थात्‌ मगुण ननिगुण होनेकी सामथ्ये रखनेवाद्या आदि- 
नाथ शिवस्वरूपकी भावना नित्य करनेके अभ्यासमे आपकी साक्षात्‌ 
शिव हो गया है. पसे योगीखर श्रीमीननाथकोी दिनरात नम्स्काग्रूप 
सेवन करता हूं ॥ २॥ 


नमस्कृत्य गुरु भवत्या गोरी ज्ञानछत्तमम्‌ ! 
अभीएण योगिनां ब़ते परमानन्दकारकम्‌ ॥ २ ॥ 
योगी गोरक्षनाथ भक्तिपूवक गुरुको प्रणाम करके प्वजन्मक 


८ गोरक्षपद्धाते । 


योगसवनसे इस जन्म परूणयागमागकों बोध देनवाला यागशा्र 
कहते है. जिससे योगियाकी अभीष्ट ( मनोवाछित ) मिलता हैं तथा 
परमयोगानन्द यद्दा ब्रह्मानन्द होता है. कम ओर भाक्तिसे जब चत्त 
शुद्ध क्व तब योगशासत्रम अधिकारी होता है ॥ रे ॥ 

गारक्षसंहितां वाक्ति योगिनां हितकाम्पयां । 

थ्रुव यस्थावबाधन जायत परम पदम ॥४॥ 

योगिजनाके हितके लिय योगीद्र गोरक्षनाथ गारक्षसाहता नाम 
योगशासत्र कहता है, जिसका बोध होनेसे योगीको ( पस्मपद ) 
जीवनमुक्ति होती है यद्वा वह मिलता है जिसमें पहुँचकर  पनराकत्ति 
फिर लौट आना नहीं होता ॥ ४ ॥ 

एतद्विमृक्तिसोपानमेतत्काटस्य वच्चनम्‌ । 

यद्रयावत्त मना भोगादासक्ते परमात्मा ॥ | 

जब योगा+याससे मन विषयमोगोस हट जानपर परमात्मा ( इश्वर ) 
में आसक्त हो जांव तब योगी काल तथा झत्युकों जीतकर जग 
( बुढ़ापा ) रत्यु ( मरण ) को जीतता है माक्तिका सोपान ( सीढी 2 
यहा कम है, ओर कालकी वंचनामा यहां है ॥ ५ ॥ 


दिनतवितशाखस्य श्रातेकल्पतराः फलम । 


गमन भवतापस्थ यांगें भजत सत्त्‌म$ ॥ ३६ ॥ 

सजनको सबाधन करके गोरक्षनाथ कहते ह कि है सत्तम अरे 
जना ! बेदरूपी कल्पवृक्षके फल इस योगशाख्का सवन करो जिसके 
शाखा ( टहनियां ) योगिरूपी द्विन ( पक्षी ) अथवा मानजनासे 
पेवित है और संसारके तीन प्रकारके ताप ९ छेशा ) को शमन 
करता है ॥ ६ ॥ 


आपने प्राणह्वरोपः प्रत्याहस्थ धारणा । 
ध्यान समाधिरेतानि योगाड्रगनि वदन्ति पट ॥ ७॥ 


भाषानुवाद्सहिता-श ० १ । ९, 


प्रथम आसन सिद्ध करके कऋमश।ः प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा 
ध्यान, समाधिका अभ्यास करना ये योगके छः अंग है इनके पृथक 
विस्तार आगे कहेंगे. यमनियमसंपत्न योगीकों क्रपपूवक अभ्यास 
करके समाधिका लाभ होता है जिससे निर्विकल्प समाधिसे राजयोग 
सिद्ध होता है. तव चिदानंदस्वरूप आपही होके योगानंदको प्राप्त 
हाता है ॥ ७ | 

अथामनानि । 


आसनानि च तावन्ति यावन्तों जीवजन्तवः । 

एतंपामाखलान्‌ भदान विचानाति महधरः ॥ ८ ॥ 

आमनोंका विस्तार कहते है कि जितने जीवमात्र अथांत्‌ चीराशी 
लक्ष योनि ह उतनहीं आमनभी उन्हींके शगैग्वेष्ठानुसार है. इनके 
प्रत्यक भदोंके जाननहोंरे केबल शिवजी मात्र ह और कोई 
नहीं जानता ॥ ८ ॥ 

कक कुक. ७ > 

चतुरशातलक्षामामकक सप्त॒दादतम्‌ | 

तृतः [शवन पाठाना पांडशान शर्ते कृतम ॥ ९ ॥ 

चीौगशी लक्ष आसनोंका भद मनुष्यासे न जाने जायँगे इस 
प्रकार जानकर करूणामय शिवजीन सवसाधारणके उपकारहेतु 
चीरासी ५ ८४ ) मात्र आसन यागशाखस्त्रम प्रगट किये. यही सबम॑ 
सार है ॥ ९ ॥ 

३2 जे + 2 ५ 

साध्रनभ्यः समस्तभ्या दयमतदुदाज्तम । 

एक हद्घातन प्राक्त दताय कमडासनम्‌ ॥१०॥ 

इन <४ आसनामभी बहुतविस्तार हानेसे योगधारण करने- 
वालो उपकारहेतु दोही आसन मुख्य कहे है इसस इस ग्रंथर्म सुग- 
मताके लिये संसंमत एक सिद्धासन दूसग पद्मासन सविस्तार कहा 
जाता है ॥ १० ॥ 


१० गोरक्षपद्धाति । 


यानिस्थानकमंत्रिमूलघटितं कत्वा ॒र्ठ विन्यसे- 
न्मंढ्र पादमथकमव हृदय कृत्वा हुं सुस्थिरम । 
स्थाणुः संयामितेन्द्रियों चडरद्ा परुयेद भ्ुवोरत्तर 
झेतन्माक्षकपाटभेदननक पिद्धाप्तन॑ प्रोच्यते ॥ 3 १॥ 


स्वोत्कृष्ट दो आसनामेंसे प्रथम सिद्धासनकी विधि कहते है कि 
मुदा ओर लिंगके बीचम योनि ( कुंडलिनीका ) स्थान है इसका 
वामपादकी एडीस हृढ पीडन ( दबाव ) कर दाहिने पेरकी एड़ी 
लिंगक॑ ऊपर लगाकर दबावे दोनों पराकी एडियां नीच ऊपर बरावर 
हो जाती है तथा दोनों पैरांकी अंग्रठ्ठ जंघा और ग्ुल्फोंके बीच नीच 
छिप जात ह इनके दबावस योनिस्थानके तले ऊपरके दा इंड्रिय ग़ुठा 
उपस्थ रुकजाते हैं. तदनंतर हृदयकं चार अंगुल ऊपर चिबुक( डोडी ) 
स्थिर करे और समस्त इंट्रियोंसे हटाकर एकाग्र चित्त करे तथा दाना 
नत्रोंसे अचल दृष्टि कर श्रुकुटि ( भ्रूमध्य ) दखता रहे यह मोक्षरूपी 
द्वार ( दरवाज़ ) क कपाट ( किवाड ) का खोलकर मोक्षमार्ग दिखाता 
है यहा जो कुंडलिनीस रुका हुआ सुषुम्णाह्मर उस खोलकर मोश्न- 
माग ( सुमुम्णा ) के द्वारा माक्षरथान सहस्रदलकमलकी णिकांतगत पर- 
मात्माम पहुंचानका यत्र करता है यह विद्धासन है ॥ १२ 


व[मोरूपरि दक्षिण च चरण संस्थाप्य वाम तथा 
दक्षौरूपरे पश्चिमेन विधिना घृत्वा कराभ्यां हठम्‌ । 
अगष्टो हृदये निधाय चिबुकं नाताग्रमाठकये- 
देतद्रयापविकारनाशनकर पद्मसन प्रोच्यत॥ 3२॥ 
बांय ऊरु ( जानुमूल') मे दाहिना पैर उत्तान करक तथा दक्षिण 
ऊरु ( जानुमूल ) में वामपाद वेसेही स्थापन करके दाहिने हाथको 
पीठपीछे घुमायके दाहिने पेरक अँग्रूठकों ग्रहण कर तथा बांये हाथको 


भाषानुवादसहिता-आ ० १॥। ११ 


पीठपीछ घुमायके दाहिने हाथ ऊपरस ले जायकर बांये पेरक अंगु- 
छका ग्रहण करे, तव चित्रुक ( ठोंडी ) को छातीसे लगाय, दोनों 
नत्रान नासिकाका अग्रभाग निरंतर देखता रहे. यह योगियांक समस्त 
गगपिकार नादझ करनवाला बद्धप्मासन है ॥ १२ ॥ 


प्रकारातरसभा पद्मासन कहां है इसालय में ग्रथांतरमतस मत्स्प- 
द्रनाअक मतकाभमा छखता हू 


व ५ त्व चर हि 
“ ठत्तानों चरणा ऊृत्वा ऊरुसस्थो प्रपत्नतः । 
ध् न्‍् । की] ३ े बे 
ऊरुमप्य तथात्तानों पाणाों कृत्वा तता हशो ॥ 3 ॥ 
आम धर हज मूटे क 
नासापत्र वन्‍्यसद्रानदन्तमूठे तु या । 
भ 4 + सि +_ ५ ४ 
उत्तग्भ्य (चबुक वक्षस्य॒त्थाप्य पवन शनः ॥ २ ॥ 
+ + छ़ ६ 4 कर, 
इंद पञ्मासन प्राक्त सवव्याधावनाशनम | 
रू ०» कक. ढक + ० मिमकि ७, १ 
दुलभं येन केनापि धीमता उभ्यते बुधेः ॥ हे ॥ 
ऊरु ( जानुमूल ) मे पृ्वोक्त प्रकार्स चरण ( जैस दक्षिण ऊरुम॑ 
वाम, वामम दक्षिणघरण, उत्तान अथांत पेगेंके पीठ जानुपर लगी 
रहें, ) स्थापन करके दोना हाथ सीध पडियाक ऊपर नीच वाम 
ऊपर दक्षिण हस्त ग्खके दृष्टि नासिकांक अग्रभागपर निश्चल रक्‍्ख 
तदनंतर राजदंत ( डाश ) के मल दक्षिण वाम दोनामे जिद्ठा कर 
ऊध्वस्तंमन कर ( यह जिद्बाबंध थुरुमुखसे जानना चाहिये जिह्वाबंध 
मूलबंधका विस्तार ५७ ।५८ कछोकम कहेंगे ) तथा चिबुक ( ठोडी) 
का चार अंग्रुल अंतर छोडकर छातीस लगाय मंद मंद वायुको 
उठाव- यह मूलबंध है, ' यहभी गरुमुखवोध्य है ) यह पद्मासन 
मत्स्यन्द्रनाथके मतका है. संपूण रागाकों नष्ट करता है; जो संसारम 
ग्यहीन है, उनको दुलम है बुद्धिमान एवं पृण्यवान्‌ पृरुषोंको 
गरूऊपास मिलता ह ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ 


५२ गोरक्षपद्धति । 


अथ पद्चक्रानिरूपणम्‌ । 


पटचक्क पोडशाधारं द्विलक्ष्य व्योमपच्चकम ! 
नमक ८ * 6. 0 दे 

खदेहे ये न नानान्‍्ति कृथं घिद्धयन्ति योगिनः॥३२३॥ 

विषयवासनासे मन चंचल रहता है रोकेस रुकता नहीं विना मन 
रोके यागसिद्धि नहीं होती, मन गेकनेके लिये कुछ निमित्त ( भव 
लंबन ) अवश्य होना चाहिये. इस हेतु छः चक्र, सोलह जाधार 
दो लक्ष्य, पांच आकाश ये चार प्रकार भेद ( सवे उनतोस ) कह 
हैं; कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, माणिपूर, अनाहत, विश्वुद्ध, आता ये 
छः चक्र हैं इनका विस्तार आगे कहेंगे, आधार सोलह हैं इनके 
विशेष विस्तार अतिगुद्य होनेसे श्रीगोरक्षनाथने यहां प्रगट नहीं कहे 
और इनके प्रकटता विना सवेसाधारणकों बोध होना असंभव ह 
इसलिये जैसा गुरुकृपासे जाना, यहां अ्रंथांतरीयमतसे प्रकट करता 
हूं. प्रथम आधार पादांग्रष्ठ है, इसपर एकाग्रदृष्टि करके ज्याति चेतन्य 
करे इससे दृष्टि स्थिर होती है १। दूसग आधार मूलाधाग, इसे 
पावोकी एडोस अचतन करना इसमे अग्नि दीप्र होती है २। तीसरा 
मुह्याधार, इसके संकोचविकाशके अभ्यास करनेस अपान वायु फिरके 
वजगभनाडीम प्रवेश कर बिदुचक्रम जाता है इससे झुक्रस्तमन पवे 
( वज्जांली ) गत योनिम पातन करके पुनः संकोचनक्रमस वहैुनाडा- 
द्वारा बिदुस्थानमें प्राप्त करनकी सामथ्ये होती है ३-४ । पंचम उड़ी 
यान बंध आधार है, पश्चिमतान आसन वांधक श॒द्ाकों संकोचन करे 
इससे मल मूत्र कृमिका नाश होता है ५ । छठा नामिमंडलाथाः , 
जिसमें चेतन्य ज्योतिःस्वरूपका ध्यान करनेसे एवं प्रगवक्क जपंस 
नाद्‌ उत्पन्न होता है ६। सातवां हृदयाधार, इसमे प्राणवायुका 
शेध करनेसे हृदयकमठ विकसित होता है 9। आखां कंठाधार, 
इसमें ठोंडी हृदयपर हृह लगायके ध्यान करें तो इडा पिंगलामें 


भाषान॒वादसदिता-श० १॥। १३ 


बहता हुआ वायु स्थिर होता है ८। नवम क्षुद्रधंटिकाधार केंठमूल 
है, इसमें जो दों लिंगाकार ऊपरसे लटकती हैं उनतक जिह्ा पहेँ- 
चवे तो अहारंध्रम चंद्रमंडलसे बहता हुआ अम्गृतरस मिलता है ९ । 
दशम जिहामूलाधार इसमें, खचरीमृद्राके प्रकारसे जिह्दाग्नस मथन 
करे तो खेचरीसिद्वि होती है १० । ग्यारहवां जिह्वाका अधोमागा- 
थार, जिसमें जिह्माग्से मथन करके दिव्यकविताशक्ति होती है 
११ ॥। बारहवां ऊध्वंदंत मुलाधार, जिसमे जिह्माग्रस्थापनके अभ्या- 
ससे गेगशांति होती है १२ । तेरहवां नासिकाग्राधार, जिसमें टरष्टि 
स्थिर करनसे मन स्थिर होता है १३ । चोदहवां नामिकामूलाधार, 
जिसमें दृष्टि स्थिर करनेसे छः महीनेके निरंतर अश्यासकरके ज्योति 
प्रत्यक्ष होती है १४ । पंट्रहवां भ्रूमध्याधार, जिसमे दृष्टि अचल 
दृष्टिके अभ्यास करके रुयेकिरणाक समान ज्योति प्रकाश होती है 
इसी अभ्यासके दृढ होनेपर रूयाकाशर्भ मनका लय होता है 
१५ । सोलहवां नेत्राधार, जिनके मूलम अंगलीसे मीचतेमे वतुला- 
कार बिंदुसमान इंद्रधनुषके समान रंगकी ज्योति है इस ज्योति 
देखनका अभ्यास करके ज्योति प्रत्यक्ष होती है १६ । ये सोलह 
आधार हैं अथवा मूलाधार १ स्वाधिष्ठान २ मणिप्र ३२ अनाहत ४ 
विशुद्ध ५ आज्ञाचक्र ६ बिंदु ७ अद्धंदु ८ गोेधिनी ९ नाद १० 
नादातव ११ शाक्त १२ व्यापका १३ शमनी १४ राधनी १५ 
घुवमंडल १६ ये मोलह ५ १६ ) आधार हैं. 'बरह्म तथा अप- 
नेम अभेद समझकर भावना करनेसे 'सीद्धि होती है. अब दो लक्ष्य 
कहते है ये दो प्रकार वाह्य आमभ्यंतर्रय हैं दखनेके उपयोगी 
नासिका तथा झ्ृमध्य इत्यादि बाह्यलक्ष्य है, मूलाधारचक्र, हृदयक- 
ऑल इत्यादि आभ्यंतर लक्ष्य है. अथ पांच आकाश इस प्रकार 
हैं कि प्रथम श्रेतव् ज्योतिरूप आकाश है इसके भीतर रक्तवर्ण | 
ज्योतिरूप अकाश है इसके भीतर धृम्नवण ज्योतिरूप महाकाश है 
इसके भीतर नीलवर्ण ज्योतिस्वरूप तत्तताकाश है, इसके भीतर विद्युत ! 


ही गारक्षपद्धति । 


( बिजुली 3 के बर्णका ज्योतिस्वरूप सूयोकाश है ये पांच आकाश 
है इतने & चक्र १६ आधार २ लक्ष्य ५ आकाश दशरीरमें हैं इन्हें 


३" 


जो यांगी नहीं पहंचानता उसको योगसिद्धि नहीं होती ४ १३ ४७ 

एकस्तम्मं नवद्वारं गई पन्‍्चाधिदेषतम । 

आए. 6.7 # के की ७ #.. 

स्वदंह यं न जानानत कृथ [सेद्धचान्त योगनः ३४॥ 

शरगरस्तंभरूपी गृह है इसम सकल वासनाओंका आश्रय मन है 
यही खंभारूप होंकर समस्त शरीरकों थामे रहता है जिसके मुख १ 
नेत्र २ नासिका २ कणे २ गुद्य १ लिंग * ये ९ द्वाग् है तथा 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पंचतच्वोंके ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
इश्वर, सदाशिव अधिदेवता है एसे झरीररूपी सहको जो योगा- 


कस का खा आर. 


भ्यासा नहीं जानता वह यांगासाद्ध केसे पा सकता है ॥ १४ ॥ 
चतुदल स्यादाधारं स्वापिष्ठानं च पट्रदूछम्‌ । 
नाभा दहादल पद्म सूयंसख्यादर् हदि ॥ १५ ॥ 
कण्ठे स्यात्‌ पोडशदल हृमध्ये द्विदं तथा । 


सहख्नदलमाख्यात॑ अक्स्त्रे महापये ॥ ३२ ॥ 

पटचक्रोंका पृथकू वर्णन है कि प्रथम मूलाधारचक्र गुदद्वारम पीले 
वर्णका अधामुख कमल है, जिसके ४ दलांमं व, श, प, स बीज 
शोभित है, आठों दिज्ञाम आठ शझूलोंसे वेष्टित पीतववण मध्य- 
कर्णिकार्म चतुष्कीण भूमंडलके भीतर, हाथीके ऊपर आरूढ जिसके 
पाश्व ( बगल ) म ९ ले ) बीज है और चार हाथ चाग मुखका ब्रह्मा 
कोटिसूयसमान प्रकाशमान एवं डाकिनीशक्तिसे युक्त है वहा देदी- 
प्यमान त्रिकाणाकार कामाखूय पीठ है निसके मध्यम पश्चिममुख 
स्वयेभू लिंग है उसके बीचमें ठिजुली समान चमकवाली साढ़े तीन 
फेर ( वृत्त ) से वेष्टित होकर, सुषुम्णाक द्वारकों रेकके सोया हुआ 
सपे जैसी कुण्डलिनी महाशक्ति है, जेस प्रथ्वीका आधार शेष तैसेही 


चर बा 


शरारका आधार यह हू बना इसक जान आर उपाय यांगक व्यथ 


भाषान॒ुवादसहिता-श० १। ५ 


हैं, इस लिये प्रथम इसका बोधन करना मुख्य है १। दूसरा स्वापि- 
ध्रानचक्र लिगमूलमं गक्ततर्ण ऊध्वमुख पड़दल ब, भ, मं, ये, रे, ले 
इन ६ वर्णाते शोभित कमल है. शुक्वण कर्णिकामें अद्धचन्द्राकार 
जलमंडल है इसके बीचम ( वे )वीज है जिसके पाश्व (बगल ) 
मे श्रांवत्सकोस्तुम पीतांबर वनमालाआंसे झामित चतुभुज विष्णु 
शाकनाशाक्तसाहत है २। तीसरा माणपूरवक्र, नोमिमूलम 
नोत्ण ऊध्यमुख दशदल कमल ड, ढ, ण, ते, थे, घ, न, १, फ 
इन १० वणास शामित है मध्यकाणकाम स्वास्तकाकार तेजामण्डल 
हैं. इसके मध्यम सूयक समान तेजथारी मेषवाहनं ( रे ) बीज चतु- 
भुज हैं इसके पाथ्म रक्तवण विभूनिभूषित, नोटवण, चतुभुज राके 
नोग्ाक्तमाहत महारुद् ह २। चोथा अनाहतचक्र, हृदयम दादशद” 
लकमल ऊध्वंमुख क, ख, ग, घ, ड, थे, छ, ज, झ, ज, 2, 5, 


9 

इन १२ बीजास शोभित है उसके कर्णिकामें धृम्रव्ण, पट्टकोण 
वायुमंडलके मध्यमें घृम्रवण, चतुवोहु, कृष्णमगवाहन ( ये > बीज 
है इसके पा श्रम अभयमुद्रा धारण करके काकिनीशक्तिसहित ईश्वर 
'ड। कर्णिकांक त्रिकोणमं सुबणवर्ण बाणलिंग है यह प्रणोमिरि पीठ 
कहाता हैं ४ । पांचवां विशुद्धचक्र कंठरथानम रक्तवर्ण, ऊध्वेमुख 

'डशदलक्मल अ, आ, इ, ३, ऋ, लू, ट4 एप, ए, आ 
आ, अ आअश इन १६ वणासे शॉोभत हैं स्फार्टकंबणंकाणकाम वतु- 
छाकार आकाशमण्डल जिसमे निष्कलंक प्रणेचन्द्रमा है इसके मध्यमें 
श्वत हाथी वाहन, पाश, अभय, वर, अंकुश धारण करता आकाश 
बीज ( है ) इसके पाश्म शाकिनीशक्तिसहित संदाशिव हैं। यह 
जालंधरपीठ कहाता है ५ । छठा आज्ञाचक्र, भ्रमध्यमें श्वेतवर्ण 
उध्वेमुख द्विदल ह, क्ष, इन २ बीजोंसे शोमित कमल है इसके कर्णि- 
काम हाकिनीशरक्तिसहित शिव है. कर्णिकाके जिकोणमे, इतर लिंग- 
नामा शिवर्लिंग है यही मनका स्थान है उड्जीयानभी इसीको 


भ्दृ गोरक्षपद्धति । 

कहते हैं ६ । इसके ऊपर सहखदलकमल बहारंत्रमं शेतवर्ण पृर्णे- 
चन्द्र समान मुख परमानंदस्वरूप ह, छ, क्ष, इन ३े वणोस शोमित ६ ॥ 
त्रिकोणकर्णकामम पूर्णचन्द्रमण्डल जिसके मध्यम बिजुलीक समान 
चमकीला परमानंदरूप देदीप्यमान ज्योति है इसमे चिदानंदस्वरूप 
परमाशिव विराजमान हैं इनके पाश्वमं सहख सूर्यके समान तेजधारी 
प्रबोधस्वरूप अधचन्द्राकार निवाणकला विराजमान हे. इसके बीचम 
कोटिसयेसमान तेजधारी रोम समान सुक्ष्म निर्वाण शक्ति विराजमान 
है इनके मध्यमें मन तथा वचनसे अगम्य केवल योगसे गम्य चिदानं- 
दस्वरूपसे पर क्या अतिपर परम शिवपद है जिसकों परत्रह्मपद कहते 
है विराजमान हैं जिसके निमेषोन्मेष अर्थात्‌ पलक खोलने मीचनेमें 
सांछे उत्पन्न और नष्ट होता है ॥ १५॥ २१६ ॥ 


आधार प्रथम चक्र स्वापष्टान द्रतायकृम । 

योनिस्थान द्रयोमप्ये कामरूपं निगद्यते ॥ १७॥ 

पहिला मूलाधार खाधिष्ठान इन दी चक्रोंके बीचमें योनि 
स्थान है यही कामरूप पीठ है अथात्‌ मूलाधाग्के कार्णिकाम॑ काम- 
रूप पीठ है ॥ १७ ॥ 

आधाराख्ये गुदस्थाने पेकूर्न च चतु्दलम । 

तन्मध्ये प्रोच्यते योनिः कामाख्या घिद्धवंदिता॥१८॥ 

मूलाधार ( गुदा ) में जो चतु्दलकमल विख्यात है उसके मध्यमें 
प्रिकोणाकार योनि है जिसकी वंदना समस्त सिद्धजन करते हैं 
पंचाशत वर्णेसे बनी हुई कामारूया पीठ कहाती है ॥ १८ ॥ 

योनिमध्ये महालिये पश्चिमाभिमुखास्थितम्‌ । 

मस्तक माणवाद्रम्ब या जानात से बांगावत॥ ३९॥ 

पूर्वोक्त त्रिकोणाकारयोनिमें सुषुम्णाद्वारके संगुख स्वयंभू नाम 
करके जो महालिंग है उसके शिरम मणिके समान देदीप्यमान विंव 


भाषानुवादसहिता-श० १ । १७ 


है यही कुंंडलिनी जीवाधार शरीराधर मोक्षद्वार है इसे जा सम्यक्ू 
प्रकारसे जानता है उसे योगवित्‌ कहते है ॥ १९ ॥ 
# ९, ७ ्े 4 
तप्तचामीकराभास तडिछेखेव विस्फुरत्‌ । 
+ न. के का. कर ७ कर 
त्रिकोण तत्पुरं वह्वेरघो मेद्रात्पतिष्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 
मेद्र ( लिंगस्थान ) से नीच मृलाधारकार्णेकामें रहता, तपे हुए 
सुवर्णके समान वर्ण, एवं बिजुलीके समान चमकदमक्वाला जो 
त्रिकोण है वही काल्ाभ्रैका स्थान है ॥ २० ॥ 
त्त्त १३ कल २, जिद 
यत्तमाधो परं ज्योतिरनन्तं विश्वतोम्ृुसम । 
4 रू 2 ००७. 5 
तस्मिन दृफ्टे महायोगे यातायाताज्न विन्दते ॥ २१ ॥ 
इसी त्रिकाणविषय समाधिम अनंत विश्व ( संसार ) मे व्याप्त 
होनेहारी परमज्योति प्रकट होती है वही कालाप्रिका रूप है जब योगी 
ध्यान, धारणा, समाधिकरके उक्त ज्योति देखने लगता है तो उसको 
जन्ममरण नहीं होते अथांत्‌ अजरामर हो जाता है ॥ २१ ॥ 
गब्दे ०० $ श | ५ 
स्वगब्दन भवषत्पाणः स्वा।वष्ठान तदाश्रयः । 
दि पक तप 
स्वाधिष्ठानाश्रयादस्मान्मट्रमेवामिधीयते ॥ २२ ॥ 
स्वशब्द प्राण ( हंस ) का बोधक है इसका आश्रय स्वाधिष्ठान 
( लिंगमूल) है प्राणका अधिष्ठान होनेसे इसेही मेट्र कहा जाता है ॥२२॥ 
८ णेवृर न >०2 
तन्तुना माणेवत्ाता यत्र कन्दः सुषुम्णय| । 
के + हू गच्य चर रे 
तन्नाभमण्डट चक्र प्राच्यत मांणप्रकम्‌ ॥ २३ ॥ 
नाभि एक कंद है जिससे स्वोगव्यापिनी सिरा ९ नसे ) 
निकली हैं जैसे १० नसें ऊपरको हैं जो शब्द, रस, गंध, श्वास, 
जुभा, क्षुधा, तृषा, डकार, नेत्रदृष्टि, धारणा ( मंगनशक्ति ) इन 
दुश कमीको अपने २ स्थानोंमें दीपन करती हैँ तथा १९ ने 
नीचेको हैं वात, मूत्र, मल, शुक्र, अन्न, पान, रसको नीचे पहुंचाना 
इनका कम है और चार जिनकी तिर्छा गति है. दो दाहिने बंगल 


श्८ गोसक्षफद्वि । 


दो बांये बगल होकर अगणिन सुध््मशाखा बनके सर्वोगम॑ जालेकी 
नाई रोमरोम प्रति पृरित है उन्हींके मुखासे प्रस्वेद दहके बाहर रोमोंमें 
डहोके आता है. तथा उन्होंके मा्गोमे लेप, मदनादि पदाथे भीतर 
प्रवेश करते हैं. इस प्रकारका नाभिकंद जैसे सूत्रमे माणि पिरोया रहता 
है ऐसेही सुषुम्णानाडीम पिरोया ह£ ?मे नाभिमंडलश्थ मणिपूरयक्र 
कहते है ॥ २३ ॥ 


द्वादक्ञार महाचक्रे पुण्यपापविषाजिते। 

तावजीवो अमत्पेव यावत्तत्तं न विन्दृति ॥ २४ ॥ 

हृदयम द्वादशदल अनाहत चक्र है जिसमें तच्चातीत ( सत्तरज- 
स्तमोगुणरहित ) जीव है गुणातीत होनेमें प्रण्यपापसेभी राहत है 
परंतु जब तत्तवकी पहिचान योगा»याममे हो जावे तब ये गुण जीवमें 
भांति हैं विना तचज्ञान जीव संसतिम श्रमणही करता रहता है॥२४॥ 

५... अथ दशनाडीव्णनमू । 

ऊध्व मेट्रादयों नाभेः कन्दी योनिः खगाण्डवृत्‌ । 

तत्र नाडयः समुत्पन्नाः सहस्राणां द्विसप्तातिः ॥२५॥ 

लिगमलसे ऊपर नाभिके कुछ नीच कंदके सदश समस्त नाडि- 
योंका मृल ९ उत्पत्तिस्थान ) पक्षीक अंडक समान आकाखाला है 


इससे बहत्तर ( ७२ ) हजार नाडी ऊपर नीचे तिर्छी होकर स्वोग 
व्याप्त है ॥ २५ ४ 


तेषु नाडीसहसेषु द्विसततिरुदाद्वताः । 


प्रधान प्राणवाहन्या भ्यस्तासु दश स्मृताः॥२६॥ 
उक्त ७२ हजार नाडियामें मुख्य बहत्तरही है इनमंभी प्राणवा- 
हिनी ( वायु चलानिहारी ) प्रधान दशही नाडी है ॥ २६ ॥ 


इडा च पिंगला चेव सुषुम्णा च तृतीयका। 
गान्धारी हस्तिनिहा च पूषा चेष यश्ञस्विनी ॥२७॥ 


भाषानुवादसाहता-श० १॥। १९, 


३३ + $०९, 
अटम्बुप कुहूथव शखिना दशमी स्मृता । 
एतन्नाडीमयं चक ज्ञातव्यं योगिमिः सदा ॥ २८ ॥ 
इडा १ पगला २ सुषुम्णा रे गाधाग ४ हास्ताजडा ५ पृषा ६ 
यशस्विनी ७ अलवब॒ुषा ८ कुह्ट ९ शाखनी १० ये उक्त मुख्य नाडि- 
योंके नाम है, यह नाडीमय चक्र योंगाभ्यासीकोी अवश्य जानने 
योग्य है. तदनंतर इन नाडियोम चलनेवाले वायुकाी जानना नव 
चाणायामसे नाडीशोघन होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
बस. 4  इचरऔ हा 
इडा वाम स्थता भागे पंगढ़ा दक्ष स्थता । 
धट ० ् हे पु 
सुषुम्णा मध्यदंश तु गान्धारी वामचक्षाषे ॥ २९ ॥ 
हक क्् क जे 2 
दक्षिणे इस्तिनिह्न च पृषा कर्ण च दक्षिणे । 
#५ के 
यश्ञस्विनी वामकर्ण झानने चाप्यलम्बुपा ॥ ३० ॥ 
नासिकाके वामभागमें इडा दक्षिणभागमें पिंगला नाडी वहती हद 
इनके मध्यमें सुषुम्णा नाडी रहती है. इन तीनोंकी जड मृलाधार- 
चक्रकी कार्णिकाका त्रिकोण है, जिसके वामकोणसे इडा, दक्षिणकों- 
णरसे पिंगला और पश्चिमकोणसे सुषुम्णा नाडी उत्पन्न हुई है ये 
तीनों नाडी उक्तचक्रकों अंकमाल किये ह अपने २ ओरके नासिका- 
छिद्रसे बहती है मध्य सुषुम्णा मूल्य धारसे अहरंध्रपयंत है अन्य नाडी 
उक्तचक्रके कंदसे उत्पन्न होकर प्रत्येक रध्रमं हैं जेस' वामनेत्रम गां- 
थारी, दक्षिण नेत्रमे हस्तिजिद्ना, दक्षिणकर्णमें पूषा, वामकणमें, यश्ञ- 
स्विनी, मुखमें अलंबुषा है ॥ २९५ ॥ ३० ॥ 
हूः हर मूः कि + (9५. 49३ 
कुह व ठि्गदश ठु मृलस्थान च शाखना । 
एवं द्वारं समाश्रित्य तिष्टन्ति दशा नाडयः ॥ ३१ ॥ 
लिगदशम कुहू, मूलस्थानमें शाखनी ये दो उप्त कंद्स अधोमुख 
होकर नीचेकों गई हैं और ऊध्वेमुख होकर ऊपरको है इस प्रकार ये 
दर नाडो प्राणवायुकं एक एक मास आश्रय करके स्थित है॥३९१।है 


२० गोरक्षपद्धाति । 


इडापिंगलासुष॒म्णाः प्राणमार्गें समाश्रिताः । 
सततं प्राणवाहिन्यः पोमसूर्याग्रिदेवताः ॥ हे २ ॥ 
चंद्रमा, सूये और अग्नि है देवता जिनके ऐसी इडा, पिंगला 
सुषपुम्णा ये तांन नाडा प्राणवायुक मांगे हैं ॥ २२॥ 
अथ दर वायब्‌: 
प्राणोषपानः समानश्रोद्ानव्यानों च वायवः। 
नागः कूम्मों5थ कृकठो देवदत्तो घनंजयः ॥ रे ३ ॥ 
प्राण १ अपान २ समान ३२ उदान ४ व्यांन ५ नाग ६ कूम ऊ 
कुकूल ८ दवदत्त ९ घन॑जय ९० ये दश वायु शरारम है ॥ ३२ ॥ 


हदि प्राणो वर्न्नित्यमपानों गरुदमण्डले । 

समानो नाभिदेदश्े तु उदानः कृण्ठमध्यतः ॥ ३४ ॥ 
व्यानों व्यापी शरीरेषु प्रधानाः पश्च वायवः । 
ग्राणाद्ाः पश्ष विख्याता नागाद्याः पश्च वायवः ॥ ३५॥ 


प्र।णवायु हृदयमें गहकर श्वास बाहर भीतर निकालता तथा अन्न- 
पानादेकोंका परिषाक करता है १ अपानवायु मृलाधारमें मल्मूत्र 
बाहर मिकालनेका काम करता है २ समवायु नामिमें शरीरकों 
शुष्क अर्थात्‌ यथास्थान रखनेका काम करता है ३ उदानवायु कंठमें 
रहकर शरीरकी वृद्धि करता है ४ व्यानवायु सवेशरीरमें लेना, छोडना 
आदि अंगधम कराता है ५ वायु तो१० है परंतु इनम॑ प्रधान ये पांचही 
हैं शिवयोगशासत्रके मतसे मुख, नासिका, हृदय, नामिमें कुंडलिनीके 
चारों ओर तथा पादांयुष्ठम सबेदा प्राणवायु रहता है १ गुह्य, लिंग, 
ऊरु, जानु, उदग, पेड्ट, कटि, नाभि इनमें अपानवायु रहता है, 
३ कणे, नेत्र, कंठ, नाक, मुख, कपोल, मणिबंधमें व्यानवायु रहताहै, 
३ स्वेसाधे तथा हाथ पैरोमें उदानवायु रहता है, ४ उदराप्निके कठाको 
लेकर संवागर्म समानवायु रहता है, ५ इस कारणसे प्राणादे पांच 


भाषानुवाइसहिता-श «० १॥ १ 


वायु प्रधान है. नाग्रादि पांच वायुका कमे जो चमे एवं हड्डीमें 
रहकर जो करते हैं आगे कहते है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 


उद्ारे नाग आख्यातः कूर्म उन्मीलने स्मृतः ! 
करः श्षुतकृज्ञ्ेयों देवदतो विज्ञम्भणे ॥ ३६ ॥ 


उद़्ार ( डकार ) निकालना नागवायुका कमे है, नेत्रोंके पलक 
लगाना खोलना कूमवायुका तथा छींक करना क्कखायुका, ज्रंभा 
देवदत्तवायुका कमे है॥ २६ ॥ 
न जहाति मृतं चापि सर्वव्यापी पनंनयः । 
एते सवासु नार्डीषु अ्रमन्ते जीवरूपिणः ॥ ३७ ॥ 
और धनंजयवायु स्ेशरीरमें व्याप्त रहता है झतशरीरमभी रहता 
थांत्‌ मरमंभी चार घटीपयेन्त यह शरग्हीमें रहता है इस प्रकार 
ये दश वायु आपही जीवके अभ्यासंस काल्पित होकर खुखद॒ःखका 
सबन्ध जीवको कराते है में खुखी हूं उत में दृ:खी हूं इत्यादि व्यवहा- 
रमप जीवकी उपाधि लिंगशरीरम हानसे आपही जीवरूप होकर 
समस्त नाडियामे किगर्ता रहता है. यद्यापि अवेद्यावच्छिन्न चेतन्य 
जीवही हैं तो इसका धृमना फिरना असंभव है तथाए जैसे चंद्रमा 
तो कंपायमान नहीं है परंतु उसका प्रातेबिब जलम जिस समय हो 
उस्त समय उस जलको हिलाया जाय तो चंद्रबिब हिलता दीख पडता 
है ऐसेही व्यवहारसे दश वायुओंका घृमना तथा इनहीकी उपाधि 
जीवचैतन्यंम आगोपित करते हैं ॥ ३७ ॥ 
आत्षिप्तो ध्ुनदण्डेन यथोच्छढू१ कन्दुकः । 
प्राणापानसमात्षिप्तस्तथा जीवो न तिष्ठति ॥ हे८ ॥ 
जैसे कंदुक ( गेंद ) हाथसे भमिपर ताडन करके स्वतः उछलता 
है, तेसेह्दी प्राणवायुके स्थान ( हृदय ) में अपानवायु तथा अपान- 
वायुके स्थान ( गुदा ) में प्राणवायुके प्राप्त होनेमं अपानवायु जीवकों 
आकषेण करके एकत्र स्थित नहीं रहने देता जैसे गेंद खेलनेपालेके 


श्र गोरक्षपद्धाति । 


वशमें गंद रहता है एसेही अविद्या ( माया ) के वशम जीव रहता 
ह॥ २८ ॥ 

प्राणापानवरशा। जावाो द्यपश्वाव च पावाति । 

वामदाक्षणमागण चस्चटलान्न दृश्यते ॥ २३९ ॥ 

जीवकारणसे जीवात्मा प्राणअपानवायुके अधीन है उसी कारणस 
इडा और पिंगला नाडीके द्वारा गिरके नीच मूलाधारपयंत ऊपर मुख 
नापिकाछिद्रपर्यत फिरताही रहता है इसके अतिचंचल होनसे इतना 
कठिन है कि ग्राणापानवायुके साधन विना वायु नहीं जीता जाता 
इसके जीते बिना हृदयकमलमें ध्यान नहीं होता ॥ ३५ ॥ 

रज्जुबद्धों यथा इयेनो गतोः5प्पाकृष्यते पुनः । 

गुणबद्धस्तथा जीवः प्राणापानन कृष्यते ॥ ४० ॥ 

जैसे वाजपक्षीके पैरमें डोर बांधके हिलाके छोंड देनेपर उड़ 
जाता एवं खींचनेपर फिर हाथम आ जाता है ऐसेही मायथाके अंश 
सचरजतमोगुणके वासनामे बँधा हुआ जीव बुद्धिकी लीन हुए 
उपाकिरहित शुद्धबह्म हो गया हों तौमी प्राणापानवायु करके फिर 
खींचा जाता है जाग्रत्‌ अवस्थाम फिर प्रबुद्ध हुएकी व्रात्ते विषयमे 
पुनः जीवभाषको प्राप्त किया जाता है ॥ ४० ॥ 

अपानः कर्षाति प्राण प्राणो5पान च कषोति । 

६ + 6१ ७ ७ 

ऊप्वोधः सस्थितावेता पयाजयाते योगवित्‌ ॥8७३॥ 

ऊपरसे आज्ञाचकरणत प्राणवायु नीचे मृलाधारास्थत अपानवायुक 
तथा मृलाधारगत अपानवायु आज्ञाचकऋस्थ प्राणवायुकी परम्पर अपने २ 
ओर आकषेण करते है योगाभ्यासी पुरुष प्राणायामसे इनहाको 
जोडकर थोग ( जोडना ) कहते ह इसी योग जोडनेको हटयोग 
कहते हैं जो सूर्यचंद्रमा ऐक्य कहाते हैं ॥ ४१ ॥ 


हकारेण बहैयाति सकारेण विशेत्पुनः । 
ईंधन इंसेत्यमुं मन्त्र नीवो जपाति सवेदा | ४२ ॥ 


भाषानुवादसहिता-श० १! श्र 


पट शताने लडोरात्े सह॒ब्लाण्येकविज्ञाततिः। 

एतत्संख्यान्वितं मनन जीवो जपाति सवंदा ॥ 

प्राणवायु सारूप्यको प्राप्त हो रहा चिदराभास जीव हकारकरके 
स्वाधिष्ठानचक्रस उत्पन्न हाता है और सकारकरके मूलाधारादि चक्रमे 
प्रवेश करता है एवंप्रकार ' हंस मंत्र ( अजपागायत्री ) का जप 
जीव नित्य कर्ताही रहता है अथोत्‌ श्वास बाहर निकलनेम हकार 
भीतर प्रवश होनेमें सकार उच्चारण होता है. सूर्योद्यस पुनः खयों- 
स्तपर्यन्त ६० घटीम इस मंत्रकी जपसंख्या २१६०० होती है इतना 
जप जाँब खतः करता है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 

अजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदापिनी । 

अस्याः संकल्पमात्रेण सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ४४ ॥ 

अनया सदी विद्या अनय। प्तदशों जपः । 

अनया सर ज्ञान न भूत न भविष्याति ॥ ४५ ॥ 

यह योगियाको मोक्ष दनेवाली अज्ञपा नाम ग्रायतन्नी है इसके 
संकल्पमाज्रस योगी समस्तपापास छूट जाता है संकल्पकी विधि 
यह है कि सुयोदयमे पहलही झायनसे उठकर शुद्धय्खध पहन हाथ, 
पैर, मुख प्रक्षालन कर शुद्ध आसनम बैठ आचमन करके संकल्प- 
कल्पना इस प्रकार करना कि अच्चेह पूर्वद्य रहो राजचरितनासापुटनिः 
सतोच्छासानिः ख्वामात्मकपट्शताधिकैकाबेशातीसहससंख्याका जपागा य- 
ओऔीजपं मूलाधारम्वाधिष्ठानमाणिपृगनाहताविशुद्धानज्ञाचक्रबह्मस-्प्रस्थिते- 
भयों गणपतिन्रह्मविष्णुरुद्रजीवगुरुपरमात्म+यः सिद्धिसरस्वतीलक्ष्मी- 
गोरगीप्राणशक्तिज्ञानशक्तिचिस्छक्तिसमेतेभ्यो यथासंख्य॑ पट्शतं, पटू- 
सहस्ने, पट्सहल, सहखमेकं, सहखमेकं, सहखमेकम््‌ अजपागायत्रीजपे 
प्रत्येक निबेदयामि इते निवेद्। पुनर प्रातःकालमारश्य डितीयप्रात:- 
कालपयेन्तं नासापु्टनिःसतौस्छासनिः खासात्मक पट्शताधिकैकरबिंश- 
तिसहखसंख्याकमजपागायत्री जपमहोंरज्रेणाई करिष्ये इति जायमान- 
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जपसंकरुप कृत्वा सकृत्यमाचरेत्‌ । इस अजपाके समान जीवब्रह्मका 
अमभेद कहनेवाला और कोई मंत्र नहीं है. यह अल्पश्रमर्म उत्तम फल 
देनेबाला है इसके समान और जप नहीं. क्योंकि प्रातःकाल संकलप- 
मात्र करना है उपरांत खाते पीते चलेत उठते बैठते सोते सवंदा सब 
अवस्थाओंमें उक्त जप आपसे होता रहता है और अद्वैवानुभव करा- 
नेवाला उसके समान अन्य कोई ज्ञानशासखत्र पहिलेभी नहीं था और 
यीछे होनेवालाभी नहीं है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
कुडाडन्यां समृद्ध ता गायत्रा प्राणपारणा । 
+ ० ८ 
प्राणावद्या महाविद्या यरस्‍्तां वेत्ति स वेद्वित्‌ ॥७४६॥ 
कुंडलिनी महाशक्तिमे उत्पन्न हो रही तथा प्राणवायुकी धारण 
करनेवाली यही अजपा गायत्रो है. जीवात्माकी शक्ति प्राणविद्यास्वरू- 
पी यही है इसी कारण महाविद्याभी इप्तको कहते है इसे जो योगी 
यहिचान सके वही योगशाख्रा3यासका तात्पय जानता है ॥ ४६ ॥# 
अथ ज्ञाक्तिचालनम । 
कन्दो्घ कुंडी शाक्तिरए्धा कुंडडाकृतिः । 
] कप] के श् 
ब्रह्मदारमुख नित्त्य मुखेनाच्छाद्य तिष्ठते ॥ ४७७ ॥ 
अब कुंडालिनीके भेद खोलने निमत्त एवं उसकी अधिकता प्रकट 
करनेके लिये कुंडलिनीका और प्रकार्भी स्थान कहते है कि समस्त 
७२००० नाडियोंका उत्पत्तिस्थान प्रवीक्त कंद है इसके ऊपर मणि- 
पूरचक्र कार्णिकामें आठ वृत्तकर्के वेष्टित हो रही कुंडलिनीशक्ति 
बहरंध्रद्वारके मुखको रोकके सवदा रहती है ॥ ४७ ॥ 
येन द्वारेण गन्तव्यं बह्मद्वारमनामयम्‌ । 
हरे िलन्कीफ ली +| ० # 
मुखनाच्छाथ तदद्ार प्रसुप्त परमशवर| ॥ ४८ ॥ 
प्रबद्ा बद्धयागन मनसा मर्ता सह । 
सूचीव ग्रुणमादाय वनत्यूष्व सुषुम्णया ॥ ४९ ॥ 
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जिस भागे ( सुषुम्णा ) करके जन्ममरणके दुःख हरण करने- 
बाला अखंड ब्रह्मानंदपद मिलता है उस मागेकों रोकके सो हुई 
कुडालनी प्राणवायुके धोकने ( उत्तेजन करने ) से कालाग्निकक ज्योतिके 
संबंधस भ्रबुद्ध ( जाग्रत ) हांकर मन एवं प्राणवायुके सहित होके 
सुधुम्णानामा मध्यनाडोस ऊपरको जाप्ती है, जैसे रूची। ( सुई ) 
अपनेंपर (पेरोये तागेसहित होनसे वस्रके अनेक सत्रोंके मध्यमें प्राप्त 
हांती हैं, तेसे आपहो सृष्टि उत्पन्न आप करके पट्चक्र तथा उनके 
दकताप्रद्ाति सकलप्रपंघको उल्लंघध करके ऊपर सहखदलकमलके 
सन्म॒ुख होकर जाती है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ 


भसुतधुनगाढ़ारा प्मतन्‍्तानिभा शुभा । 

अबुद्धा वाहयागन व्रजत्यूप्व सुषुम्णया ॥ ५० ॥ 

सोते सपके समान कुंडलिना अपानवायुस धमित ( धोंकी गई ) 
जा मूछाधारमें रहनेवाली कालाम्निज्योतिके संबंध प्रवोध पायके 
अतिवंग ( जोर ) में चलते हुए सपेके समान कुटिल्गति होकर 
कमलनालके तंतु ( सत्र ) के समान सक्षम उ्योतिर्मयस्वरूप होंकर 
सुषुम्णामागस ऊपरको जाती है ॥ ५० ॥ 

उठाटपत्कृपाठ तु यथा काश्चकया हठात । 

कुण्डलन्या तथा यांगा माक्षद्वार प्रभेदयेत्‌ ॥%१॥ 

जैसे कूंची ( चाबी ) से ताला खुलकर कपाट ( किंवाड ) ख़ुल 
जाते हैं तसही कुंडलिनीकरके मोक्षद्वार सुषुम्णाके मुखकों योगी 
अभ्यासस खोले जिससे कि कुंडलिनीके प्रबोधविना कुंडलिनौका 
द्वार खुलता नहीं ॥ ५१ ॥ 

कीवा सम्पुटिती करा दृठतर बड़ा तु पद्मातन 

गाठ वक्षास सान्निधाय चिबुके ध्याने च तचेतसि । 

वारवारमपानसूर्ध॑म निल प्रोच्रयेत् ) 


मुञनन्प्राणमुपेति बोधमतुलं शाक्ति परधादत ॥५२॥ 


२६ गोरक्षपद्धाति । 


दोनों हाथ संपुटित करके ( अंजली बांधंक ) दोनों कूपर 
€ बाहुमध्यमाग ) हृदयमें दृठ स्थापन करके पद्मासन करे, चिजुक 
( ठोंडी ) हृदयमें हृढतर लगायके अर्थात्‌ जालंधरबंध करके ज्योतिः- 
स्वरूपका ध्यान करे केवल कुंभकप्राणाघाम अधोद्वाग गकके कर 
प्राणायामसे कुंमितवायुकी अपानवरायुसे एकत्व करके यथा्ञाक्त 
कुम्भक करें पुनः रचकप्राणायाम ( जिसम वायु अतिमंद रे 
निकला ) करे इस प्रकाग्मे कुंडलिनीका बोध होता है तथा सो- 
गौकों अपरिमित ज्ञान मिलता है; कुंडलिनीकी प्रबाध करनवाली 
शक्तिवालनमुद्रा यही होती है परंतु प्राणायामके अभ्यास प्राणा- 
पानवायुको वदवर्ती करके इस मृट्राका बहुत कालपर्सत अभ्याख 
करना होता है ॥ ५२ ॥ 

अंगानां मदन कृत्वा श्रमतश्ञातवारिणा । 

कटम्ठ्ठवणत्पागी क्षीरभोीजनमाचरेत्‌ ॥ »३॥ 

ब्ह्मचारी मित्ताह्वरी त्यागी योगपरायणः । 

अब्दादूध्वे भवेत्सिद्धो नाव कार्या विचारणा ॥५४॥ 

शक्तिचालनमुद्राके अभ्यासीके नियम कहते हैं कि प्राणायामा- 
दिकमेसे जो अंग स्वेद ( पत्तीना ) आता है उससे अंगमदन 
करे लवण और खट्टा य दा रस न खाब कवल दग्धान्न खाया कर 
मोजनभी एक प्रमाणसे कर अह्मचय रकक्‍्खें कामक्रोधस रहित रहे 
त्यागवान होवे योगाम्यासका प्रात्र अभ्यास रकक्‍्ख उस प्रकार 
नियममें रहकर यागाभ्याससे दाक्तिचालनमुद्राका अभ्याम कर एक 
बषे ऊपर जब इच्छा कर तभी कुंडलिनीके अभ्युत्थानकी सामश्य 
होती है इसमे सिद्धि होती है वा नहीं ऐसा सेदेह न करना अभ्या- 
ससे अवश्यमेव सिद्धि होती है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 

सुस्निग्पो मधुराहरी चतथांश्ञविवर्नित 

मुखते स्वर प्रीत्ये मिताहारी छू उच्चते ॥ «« ॥ 


7 हर न्‍्यपुइफ फिकत 
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मिताहारके लक्षण कहते हैं स्लिग्ध ( साचिकरण ) भीठा भोजन 
करें अम्ल ( खट्टा ) और लवणवर्जित करे दो भाग अन्न एक भाग 
जल खाबे चौथा भाग उदस्म वायुसंचारके लिये छोड देव देवताको 
निवेदन करके दुग्धाज्न भोजन करे इस प्रकार विधि करनेहारा योगी 
मिताहारी कहता है ॥ ५८० ॥ 
का 6 ०. कब्ध 
कन्दोषें कुण्डडीशाक्तिः शुभमोश्षप्रदायिनी । 
कप ७... कुक. 
बन्धनाय च सूठनां यरतां वेत्ति स वेदवित्‌ ॥५६॥ 
कंदक्क ऊपर मणिपृर्चक्रके कर्णिकार्म ८ फेरे होकर कुंडलाकार 
कुंडलिनी शक्ति है यह मूर्खजजनोंका वारवार जन्ममरणरूप बंधन 
देती है और योगाभ्यात् जाननेवालेकों शक्तिचालनका अभ्यास 
जन्ममरणरूप बन्धन छुटायके मोक्ष देती है ॥ ५६ ॥ 
अथ दाक्तिचालनविधौ ग्रन्थांतरं विशेष! । 
३ च्णे ० # 
गड़।यमुनयामध्य बाटरडा तपास्वना । 
बणत्कारेण ग़हीयार्त्तद्विष्णोः परम पदम ॥ १ ॥ 
शाक्तचालनम ग्रन्थांतग्मतस कुछ शेष कहते हूँ कि, गंगासम- 
नाके बीच तपरिवनी बालरण्डा बलात्काग्करके कुंडलिनीको ग्रहण 
कार ता विष्णुक परमपद ( ब्रह्मांड ) में प्राप्त करती है ॥ १ ॥ 
डंडा भगवता गंगा ।पंगठछा यमुना नदा । 
इडापिंगल्योमध्ये बारुरण्डा च कुंडडी ॥ २ ॥ 
इंडा भगवती वामखासा नाड़ी ऐश्वयोदिसंपन्न गंगा, दक्षिण- 
चसा पिंगलानाम्नी यमुना है इनक मध्य नाडी सुच्ुम्णा वाछमडा 
॥२॥ 
ऊउप्व ।कत्तिस्तमात्र तु विस्तार चतुरंगुलम । 


श्वेतं तु मृदुलं प्रोक्त वेशितं वरलक्षणस्‌ ॥ ३ ॥ 
मुलस्थानसे वितस्तिमात्र ऊपर नामि एवं मेडकेमब्समें नवांगुरू 
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क्स्तार, चार अंग्ुुल आयाम, पक्षीके अंडाकार, श्वेतरंग कोमलव- 
खंवेष्टित जैसा कंद है ॥ रे ॥ 
सति वच्ासने पादो कराभ्यां घारयेहठम्‌ । 
गुल्फदेशघमीपे च क॒न्द तत्र प्रपीडयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वज्नासनकरके हाथोंसे पैरोंकी एडी पकड कंदस्थानमें दृह लगाय 
पीड़न करे ॥ ४ ॥ 
वजासने स्थितो योगी चालपित्ता च कुंडलीम | 
कुर्यादनन्तर भर्नां कुंडडीमाशु बोधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यागी वच्नासनम बैठ कुंडलीका शक्तिचालनमुद्रासं चलायमान 


कर ॥ ५ ॥ 

भानोराकुचन क्षुयीत्कुण्डली चाल्येत्ततः । 

मृत्युवक्रगतस्यापि तस्थ मृत्युभय कुतः ॥ ६ ॥ 

नाभिस्थान ( सये ) को आकुंचन कर कुंडलीकों चलाबे इसका 
अभ्यास सिद्ध हो जाय तो स॒त्युके मुखमें पड गया हो तौभी 
उसकी झत्यु न होवे ॥ ६ ॥ 

मुदूर्तदयपयन्त निर्भेव चाडनादसो । 

ऊष्पमाक्ृष्पते किजित्सुषुम्णायां समुद्तता ॥ ७॥ 

चार घडीपयंन्त निर्मेय होकर शक्तिचालन करे तो कुंडलिनी 
ढछुक सुघ॒ुम्णामं ऊपरको उठती है ॥ ७ ॥ 

तेन कुण्डलिनी तस्थाः सुषुम्णाया सुख ध्रुवम्‌ । 

जहाति तस्मात्पाणो5य॑ं सुषुम्णां ब्रनति स्वतः॥८॥ 

इससे कुंडलिनी ( जो सुघुम्णा रोक बैठी है ) सुघुम्णाके द्वारकी 
छोड देती है तब प्राणवायु आपही सुषुम्णामें प्रवेश करती है ॥८॥ 
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तस्मात्तचालयेन्नित्य सुखसुप्तामरुन्धर्ताम । 

तस्थाः सच्चालननेव योगी रोगः प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 

इसके नित्यप्रति सुषुम्णाद्वारम सोती कुंडलिनीको चलावे तो 
योगी सपे रोगांसे छूट जावे ॥ ९ 

येन सञ्ाढिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाननम्‌ । 

किमत्र बहुनोक्तेन का जयति ठीछया॥ १० ॥ 
. जिस योगीने शक्तिचालन किया वह अणिमादि सिद्धियोंका पात्र 
होता है और विशेष माहात्म्य क्या कहा जाय वह काल ( झरत्यु ) 
को सहजही जीत लेता है ॥ १३ ॥ 

कुण्डली चालयित्वा त॒ भा कुयांद्विशेषतः । 

एवमभ्यसर्पता ।नेत्य याम्रना यमभाः कुतः ॥ 33 ॥ 

जो यमी नित्य कुंडडीकोी चरायके भख्लाकुंभकका अभ्यास विशेष 
करके करता है तो उसे यमका मय नहीं होता ॥ ११ ॥ 

इयं तु मध्यमा नाडी दृढाभ्यासेन योगिनाम । 

आपनग्राणतयामम॒द्राभः सरला भवृत्‌ ॥ ३२ ॥ 

योगियोंके दृढाभ्याससे आसन प्राणायाम महामुद्रादि करके मध्य- 
नाडी ९ सुषुम्णा ) सरल हो जाती है ॥ १२ ॥ 

. अथ महाम॒द्रा।। 

महामृद्रा नभोीमुद्र उड्ायानं जलंपरम्‌ । 

सूलबन्ध च या वेत्ते स योगी मुक्तिभाननः ॥ «७ ॥ 

महापुद्रा ? खंचरामुद्रा २ उद्धीयानवंध ३ जालंधर ४ मूलबंध 
5 इनका करके राक्तिचाहन करे तो योगी मुक्तिभाजन होता है 
शाक्त चढ्ा वा नहां इसके जाननेका प्रमाण यह है कि जैसे शरीरम 
पिपीलिका हे चींटी चलनेमें उसकी गतिसे ज्ञात होता है कि कुछ 
जीव चलताह ऐसेही सुषुम्णामें वायु जब चलने लगता है तो शक्ति 


३० गोरक्षपद्धाते । 
चलायमान हो गई जानना. शक्तिचालनमुद्राके पीछे भी उक्त ६ 
मुद्रा करनी योग्य है ॥ ५७ ॥ 
वृक्षोन्यस्तहनुः प्रपीड्य सुचिरं योनि च वामांत्रिणा। 
हस्त/भ्यामनुधारयेत्‌ प्रसरितं पा तथा दक्षिणम्‌ ॥ 
आपूर्य श्रसनेन कुक्षियुगर्ं बडा! शने रेचयेदेषा । 
व्याधिविनाशिनी सुमहती मुद्रा नृणां कथ्यते ॥५८॥ 
महामुद्राकी विधि कहते है कि हृद्यमें चिबुक जोग्से थारण 
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करके वामपादकी एडीसे योनिस्थानकों अत्यन्त दृढ करके अचेते 
दहिना पाद लंबा करके दोनो हाथोंसे पादमध्यभाग पकडके हृढ रोके 
तब पेटमे पृग्क विधिसे वायु भरे कुछ काल यथाशक्ति कुंभक करके 
मन्द मन्द वायुकी रेचन करे यह योगी जनको समस्त रोगनाशक 
महामुद्रा कही है ॥ ५८ ॥ 

चन्द्रांगेन समभ्यस्य सूर्योगेनाभ्यसेत्पुनः । 

यावन्तुल्या भवेत्तंस्पा ततो मुद्रां विसर्जयेत्‌ ॥५९%॥ 

इस महामुद्राके अभ्यासमें प्रथम वार्मांगसे अभ्यास करके पीछे 
दहिने अंगसे कर तैसेही प्राणायामभी करता रहे. जब दोनों आरके 
अभ्याससे प्राणायामकी मात्रा बगबर हो जाय तब मुद्रा छोडनी 
तबतक उक्त अभ्यास करते रहना ॥ ५९ ॥ 

नहि पथ्यमपथ्य वा रसाः सवे5पि नीरिसाः । 

आप भुक्त विष घार पावतामव जापते ॥ ६० ॥ 

शयकुछउदावतबुल्माजाणउरागमाः | 

रोगास्तस्य क्षय यान्ति महामुद्रां च योध्भ्यसत्‌॥६१॥ 

कथितेय महामुद्रा महासिद्धिकरी नृणाम्‌ । 

गोपनीया प्रय॒त्नेन न देया यस्य क्स्पाचित्‌ ॥ ६२॥ 


भाषानुवादसहिता>श ० १। १५ 


जब महामुद्राका अभ्यास दृद हो जाय तो, पथ्यापथ्यका विचार 
कुछ नहीं रहता, मिष्ट, खवण, तिक्त आदियोंका स्वाद कुछ नहीं रहता 
जा ( व्रत, महद वगबर मिलायके कृत्रिमविष होता है ) संयोगवि- 
रूद्ध वस्तु व घोरविषभी खाबे तो अम्बृतके समान पच जाता है तथा 
उदावत, गुल्म, अजाणे क्षय, कुष्ठ आदे रंग समस्त शांत हाँ जात 
हे. इसके अभ्यासीकों महामिद्धि देनेहारी यह महामुद्रा कही है इसे 
गआ़ यत्रस मुप्त रखना: प्रकाश करनेसे सामथ्येहीन होती है इस हेतु 
सनधिकारी, अयोग्य पुरुष, शठ, दांभिक आदि जैसे कैसेको न 
द्रना ॥ ६६ ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ 
इसका विस्तार अंथांतरसे पाठकोंके सुवोधाथे लिखते हैं - 
पादमूडेन वामेन योनि संपीड्य दूक्षिणम्‌ ! 
प्रसारित पद कृत्वा कराभ्यां घारयेहदम्‌ ॥ १ ॥ 
वामपादकी एडीसे गरृदा और शिक्षके मध्यमें योनिस्थानकों रोक- 
के ठाहिना सैर लंबा पृथ्वीमें फैलाय जैसे एडी भूमिमें रहे और 
अगुली गंची डेडके नाई गहे, तब हाथोंके अंगरष्ठ और तजेनीसे दाक्षे- 
णपादागुष्ठ पकडके धारण करे ॥ १ ॥ 
तप के कर. रः 
कंठे बन्धे समारोप्य धारयेद्वायुमूर्वंतः । 
यथा दंडाहतः सपा दंडाकारः प्रजायते ॥ २॥ 
तदनंतर कंठ्म जालंधरबंध करंक वायुके ऊपर सुषुम्णामें धारण 
कर टससे मलबंधभी हो जाता है जहां योनिस्थानकों पीडन और 
जिहाबध करके मुल्बंध हो जाता है ॥ २ ॥ 


ऋन्वीभूता तथा श्ाफ़िः छुंडडी सहता भवेत््‌ । 


तदा हा मरणावस्था जायत द्विपुटाश्रया ॥ ३ ॥ 

जैम मप देडके प्रहारसे दंड।कार हो जाता है ऐसेही कुंडलिनी 
दक्तिमी कुटिलताकी छोडकर इस मुद्रासे सरल हो जाती है और 
के लग बाधसे यसुधुरणास वायुका प्रकेश होता है तक टोनोकोी 


र्३े गोरक्षपद्धति । 


ग्राणके विधोगसे इडा, पिंगला है आश्रय जिसके, ऐसी मरणावस्था 
होती है ॥ ३ ॥ 

ततः हनेः शंनरेव रेचयेन्नेव वेगतः । 

५ कक | पु 

महामुद्रों च तनेव वदान्त विजधात्तमाः ॥ ४७ ॥ 

इयं खलु महाम॒द्रा महासिद्धेः प्रदर्शित 

महाऊ्ेशादयो दोषः क्षीयन्ते मरणादयः ॥ & ॥ 

तदनंतर झनेः शनेः रेचन करें वेगसे करनेम बलहााने होती हैं 
इससे महाम॒ठ्रा आदिनाथादि महासिद्धाने दिखाई हैं. इसके अभ्या- 
ससे महकछेश, अविद्या, राग, द्रेषादिक शोकमोहादि दोष क्षीण 
होते हैं तथा जरा मरणभी नहीं होते इससे ज्ञानिजन इसे महाम॒द्रा 
कहते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

चन्द्रांगे तु समभ्यस्य सूय्याद्रि पुनरभ्यसेत्‌ । 

यावत्तल्या भवेत्संख्या ततो मुद्रां विसनयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

इसके क्रम कहते है कि चंद्राग ) वामभागमें अभ्यास कर सुयोग 

( दक्षिणभाग ) में अभ्यास करें और वामांगाभ्यासके पीछे जबली 
वार्मांग्स कुंभककी संख्या समान हों तबलछा अभ्यास करे जब संख्या 
समान हों तब महाम॒द्रा विसजन कंग इसमें यह क्रम है कि वामपा- 
दकी एडीका योगनिस्थानमें लगाय दाहिना पाद लंबा फैलाय अंगु- 
छुको हाथके अंगुष्ठ तजनीसे पकडक अभ्यास करें यह वामांगाभ्या 
है इससे पूरित जो वायु सो वा्मांगमें स्थित रहता है फिर दक्षिणपा- 
दको समेट तिसकी एडी योनिमं लगाय वामपाद लंबा फेलाय अंगु- 
घको हाथके अंग तजनीसे पकडके अभ्यास करे इसे दक्षिणांगा- 
भ्या स कहते है इससे पूरित वायु दक्षिणांगहीमें रहता है ॥ ६ ४ 


न हि पथ्यमपथ्य वा रसाः सवं5पि नीरसाः । 
आपि भुक्त विष पोरं पीयूषमिव जीर्यते ॥ ७ ॥ 
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कहते हैं कि महामुद्राक अभ्यसको पशथ्यापथ्याबचार नहीं है 
कु अम्लादि समस्त रसादिक जो खाय वही पच जावे, नीरस, बासी 
( पयुंषित ) सब पचे, तथा दुजर घोर विष आदिभी अम्ृतके नाई 
पच जावे ॥ ७ ॥ 
क्षयकुछमुदावतगृरमानाणपुरागम।ः । 
तस्य दोषाः क्षय यान्ति महामुद्रां तु योडभ्यसेत॥८॥ 
जो पुरुष महामुद्राका अभ्यास करे उसे क्षयरोग, कुष्ठ, गुल्मरोग, 
अजी णे, ज्वर, प्रमेह, उदरगेंग आदि कभी न होबे ॥ ८ ॥ 
कथितेयं महामुद्रा महात्तिद्विकरी नृणाम्‌ । 
गोपनीया प्रयत्रेन न देया यर्प कस्यचित्‌ ॥ ९ । 
आऔर उस अभ्यासीको आणिमादि महासीद्धि देनेहारी यह महामुद्रा 
कही है इपे गुप्त रखना अर्थात्‌ अनधिकारीकों न देना ॥ ९ ॥ - 
अथ खेचगैमुद्रा । 
कपालकुदरे जिह्ा प्रविष्ा विपरीतगा । 
भ्रुवोरन्तगेता दृश्सुद्रा भवाति खेचरी ॥ 5३ ॥ 
खेचरीमुद्राकी विधि कहते ह कि, जिद्दाकों उलटी फिराय:., 75- 
मूलमें जो छिद्र ( छिगलिग्या ) याने क्षुद्रधंटिका है उसमे प्रवेश कराना 
तदनंतर घ्मध्यमें निश्चकः हांष्टि स्थिर करना इसे खचरीमुद्रा 
कहते हैं ॥ ३३ ४ 
न रोगान्मरणं तस्य न निद्रा न छुपा तृपा । 
न मूर्च्छा तु भवेत्तस्प यो सुद्रां वोत्ति खेचरराम॥ ६ ४॥ 
जो योगी गुरूपदिष्ट मागकरके छेदन, दोहन, क्षण ( ये कम 
आगे कहेंगे ) प्रकारसे खेचरीमुद्राकों बहुतकालपंयत अभ्यास 
करता है उसके शेग, निद्रा, क्षुपा, तपा, मूच्छो और मरणतुल्य कष्ट 
दुर दोते हैं ॥ ६४ ॥ 
इ 


इड गोरक्षपद्धाति । 


पीड्यते न च शोकेन न च लिप्येत कमंणा । 
बाध्यते न स केनापि यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम्‌ ॥६५ 
जो योगी खेच गीम्ुद्रा जानके उत्ते अभ्यास करके सिद्धि करता हैं 
बह शोकमे पीडित नहीं होता कमेके फलमें बंधन नहीं पाता और 
काढ मत्यु आदियोंसेमी बाधा नहीं पाता ॥ ६५ ॥ 
चित्त चलति नो यस्माजनिद्द। चराते खचरी । 
तेनेयं खेचरी घिद्धा स्वेधिद्धेनेपस्क्ृृता ॥ ६६ ॥ 
जिस कारण तहां परअह्मविष एकाग्र होकर मन बुद्धि चित्तझून्य 
विष फिरता है तथा जिद्दामी कंठमूल छिद्राकाशमें रहके ब्द्मरंध्रांतगेत 
चंद्रकलामतका पान करती है इस हेतुम मनबाद्वेके विषयवंधन 
निवारण करनेहारी खेचरी सुद्रा समस्त सिद्धजनसि अत्यंत पूजित 
( नमस्य ) है॥ ६६ ॥ 
बिन्दुमृूठ शरगराणा शिरास्तत्र प्रतिए्ठतताः । 
भावयन्ति शरीरागामापादतठमस्तकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
शरीरका मूल ५ कारण ) बिंदु है इससे शरीरकी रक्षा है, पादस 
शिरपयत समस्त नाडीजाल बिंदुसे संचन हो रहा है इसी हेतु उक्त- 
नाडी सजीव स्कमसामथ्ये रहती है अथीत्‌ समस्त नाडी बिंदुके 
आधारमे है ॥ ६७ ॥ जा पे 
खेचर्या सुद्रया येन विवर छम्बिकोर्थतः । 
न तस्‍्व श्षरत बन्दुः कामन्यालाद्वतस्य च॥६८।॥ 
जिस योगोने कंठनालके छिद्रलेबिकाके ऊपर आकाश विषें खेचरी- 
मुद्रात्ते रोक लिया तो चंद्राम्गत रुकनेसे उस्त योगीकों कामिनी (स्त्री) 
आर्लिंगन करे तौभी उसका मन चलायमान नहीं होता तथा बिंदु 
नहीं गिरता है ॥ ६८ ॥ 
यावद्वैनदुः स्थितो देहे तावन्म्त्योभंयं कुततः । 
. यावद्वद्वा नभोम॒द्रा तापद्विन्दुन गच्छति ॥ ६९ ॥ 


भाषानुवादसहिता-श० १। श्र 


जबलों देहमें बिंदु स्थिर है तावत्‌ स्त्युकी भय नहीं होती बिंढुका 
स्थान व्योमचक्र है इसते कालकी गति नहीं है. जबले। खेचरीमुद्रा 
हृढ़ है तबला बिंदु व्योमचक्रस नहीं गिरता, इसके स्वस्थानस्थ 
गहनेमें काठका वश नहीं चलता ॥ ६५ ॥ 


चलितो5पि यदा बिन्दुः सप्राप्तश्व हुताइनम । 
ब्रजत्यध्वे दते शत्तया निरुद्री यॉोनिम्ुद्र॒या॥७०॥ 


का के... कुक 


कदाचित्‌ एकाग्न न होनेसे बिंदु उतरके नामिस्थान सयमंडल्मे 
पहुँच गया तो योनिमुद्राकरके कुंडलिनीशाक्तिकों ऊपर उठायके उसके 
आधातसे उक्त बिंदु पुनः ऊपर लौटके अपनेही स्थानमें प्राप्त होकर 
स्थिर रहता है ॥ ७० ॥ 
स पुनद्विविधों बिन्दुः पाण्डुरों छोहितस्तथा । 
ल १८. रे 
पाण्डुरः शुक्रामत्याहुआहंतास्यां महारजः ॥ 33 || 


उक्त बिंदु दो प्रकारका होता है एक तो पांडुखणे जिसे शुक्र 
कऋइते हैं दूसग ( लोहित ) रक्तवर्ण इसे महारज कहते हैं ॥ 9१ ॥ 
सन्द्र्रवसकाश नाभिस्थान स्थत रजः । 
4 हक. किक न कक 4 के 
शरशीस्थाने स्थितो बिन्दुस्तयोरेक्पं सुदुंभम॥७२ 
तैल मिलायके सिंदूर ( हिंगुल ) का द्रव ( रस ) के समान रज 
सु्येस्थान नाभिमंडलम रहता है तथा बिंदु ( वीये ) चंद्रमाके स्थान 
कंठदेश षोडशारचक्रम स्थिर रहता है इन दोनोंका ऐक्य अत्यत 
दुलेभ है ॥ ७२ ॥ 
बिन्दुः शिवों रजः शक्तिश्वन्द्रों बिन्दू रो रविः । 
+ छू छू + 
अनयोः संगमादेव प्राप्यते परम पद्म ॥ ७३ ॥ 
बिंदु शिव रज शाक्ते है इनके एक होनेमें योगासीद्धे होकर परम- 
पर मिलता है. चंद्रमा सूयका ( प्राणायु अपानवायुका जीवात्मा 
परमात्माका ) ऐक्य करना यही हठबोगपदका जथे है ॥७३ शत 


३६ गोरक्षपद्धाति । 


वायुना शक्तिचारेण प्रेरितं तु यदा रजः । 

याति बिन्दोः सहेकत्वं भवेहिव्यं वपुस्तत्तः ॥ ७४ ॥ 

शक्तिचालनविधितसे वायुकरके जब रज बिंदुके साथ ऐक्यको प्राप्त 
होता है तब शरीर दिव्य हो जाता है अर्थात्‌ उस अग्नि जलाती 
नहीं, दाखसे कध्ता नहीं ॥ ७४ ॥ 

शुक्र चन्द्रेण सुयुक्त रजः सूथंण सयुतम्‌ ! 

तयोः समरसेकत्वं यो नानांति 8 योगवित्‌ ॥७०७। 

शुक्र बिंदरूप हो चंद्रमापे मिला और रज गक्तरूप होकर सर्येमे 
मिला इनके समससैकत्व € चंद्रर्यस्वरूप बिदुरजके समससचभात 3 
को जो यागी जानता है वह योगवित कहाता है, चंद्रमा एवं खत, 
योगकोी योग कहते है ॥ ७« ॥ 

नद्र ९ ७ 

जशापन नांडजाहुस्य चालन चन्द्रसुयय[: । 

रसानां शोषण चेव महासुद्राभिधीयते ॥ ७६ ॥ 

नाडीजालके शोधनेसे; नाडीम रहनेवाले वात-पित्त-कफादि रोगक 
इरण होता हैं. चंद्रसुयके चालनस इनके एकत्र हानमें खाया अन्न 
पिया जलरू इनका शाषण होता है ऐसा महामुद्राका फल है अथांत्र्‌ 
इस मुद्राकरके नार्डी्नौलकी शोधन चंद्रश्ुयंका चालन रसोंका शोषण 
होता है ॥ ७६ ॥ 

ग्रन्थातरे खेचरीमुद्रावाधेः । 

छेदनचाडनदोहेः कछां ऋमेण वर्धयेत्तावत्‌ । 

यावरूमध्यं तु स्परक्नाते तदा सेचरीाप्िद्धि) ॥ १ ॥ 

जिहा खेचरायोग्य करनेकी विधी ग्रन्थांतरसे कहते हैँ कि छेदुन- 
चालन-दोहनकमेसे जिह्ा बढती है, छेदन आगे कहेंगे, चालन यह है 
कि न्‍ अंगरुष्ठ और तजनीसे जिह्वाको हिलते रहना, दोहन दोनां 
इाथोंके अंगुठ तजनीसे जैसे गौंके थनको हुह्े ऐसे खींचसीचके 


न्‍लक किक 
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जिह्ाकों लंबी करे जबतक बाहर निकलकर ड्कुंटीकों स्पणे न करें 
सबतक यह विधि करता रहे ॥ १ ॥ 
कप + ० #्प क्ष् 62. करे 
स्नुहीपत्रनिर्भ शर्त्रे सुतीुणं स्रिग्धनिर्मठम्‌ । 
समादाय ततस्तेन रोममात्र॑ प्मुच्छिनेत्‌॥ २॥ 
झछदटन कहते है कि थूहरके पत्रके समान आति नौक्षण, सचिकण 
निमल शख्तरमे जिह्वाके नीचेकी नसकों सोममात्र छेदन करे ॥ २ ॥ 
ततः सन्धवपथ्याभ्यां चूणिताभ्यां प्रषषेयेत् । 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्र समुच्छिनेत्‌ ॥ हे ॥ 
तिसके पीछे सेंघानमक और हमस्डका चूणे छेदित म्थानपर मंले, 
परंतु योगीको लवणनिषेध है इसलिये लवणके स्थान खदिर ( कत्था ) 
से काये करना यं।ग्य है. ऐसे सायंप्रातः सात दिन करके फिर पृर्वोक्त 
विधिसे रोममात्र कांटे पुन; उक्त औषधी लगाता रहे ॥ ३ ॥ 
शव क्रमणण पण्माद नत्व युक्तः समाचरत्‌ | 
पण्मासाद्रातनामूलांशदा! बच्चः श्रणइयत्‌ ॥ ४ ॥ 
नस छः महीनेपयंत नित्य युक्तिसे करे तो जिह्ामूडकी नाड़ी 
जो जिहाको कपालकुहरम पहुँचानेसे गेकती है वह सुखप्रवंक कट 
जाती हैं ॥ ४ ॥ 
कछां पराड्र8ुखी कृत्वा त्िपथे परियोनयेत्‌ । 
घा भवेत्‌ खेचरी मुद्ग व्योमचर्क तद॒च्यते ॥ «॥ 
जिद्दाको तिरछी करके तीनों नाडियांका मार्ग जो कपालएछिद्र उसमें 
योंजित करे यह खेचरीमुद्रा है इसीको व्योमचक्रमी कहते है ॥ ५ ॥ 
ध्वे हि रे क 4 
रसनामूलगं कत्वा क्षणाधमपि तिष्ठति । 
विषेनिम॒च्यते योगी व्यापिमृत्युनरादिभिः ॥ ६॥ 
ताछके ऊपर छिद्रम॑ जि्माप्रवेश करके एक घड़ीमात्र खेचरी 
मुद्रा स्थिर रहे तो योगीकों सपे विच्छू आदियोंका विष्‌ न लगें और 
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बुढापा, रोग, म्त्युकी जीते, वरछीपलित ( जो बुढांपमे चमे ढीला 
होकर सलवर्टें पड़ती है ) न होव॑ं ॥ $ ॥ 
ऊध्योनिह्नः स्थिरो भृत्वा सोमपानं करोति यः । 
मासादेन न संदेहो मृत्यु जयति योगवित्‌ ॥ ७॥ 
तालछके ऊपर छिद्रके सनन्‍्मुख जिद्दा लगाय स्थिर करके श्षप्रध्य- 
गत चंद्रमासे निकले अम्नतका पान जो योंगी करे वह १ पक्ष ( १० 
दिन ) में मत्युका निःसंदेह जीत लेता है यह निश्चय है ॥ ७ ॥ 
नित्य तोमकलापूर्ण शरीरे यस्य योगिनः । 
तक्षकंणाप दृष्टस्य वंष तस्य न सपातं ॥ < ॥ 
और जिस योगीका शरीर नित्य उक्त चंद्राम्नतकरके प्रण हों जाग 
तो तक्षकनागरभी उसे डसे तीमी विष न लगें, दुःख न होवे ॥ ८ ॥ 
इन्धनान यथा वा क्नस्तेलवात च दापकः । 


तथा सोमकलापण देही देह न मुझ्नाति ॥ ९ ॥ 
जैसे आभ काॉषछ्ठेका एब दापक तलमाहत बत्ताका नहा छाड़ना 


अं | 


हो चंद्राम्नतप्रार्त देहकी जोव कंदाप नहीं छोडता ॥ ५९ ॥॥ 
गोमांप अक्षयेन्नित्यं पिवेदमरवारुणीस । 
कुलीनं तमहं मन्ये इतरे कुडधातकाः ॥ १० ॥ 
आचाय कहते ह्‌ कक जा यागा ननत्य गामासभक्षण एवं अम- 
वारुणी पान कर ता उसे हम उत्तमकुलभ उत्पन्न समझते हैं 
अन्यथा कुयागा, कुलनाशक ह सत्कुलम उत्पन्न हुएभा ता उनका 
जन्म व्यर्थ है ॥ १० ॥ 
गोश्ब्दनोदिता जिह्ना तत्पवेशो हि तालुने | 
गोमांसभक्षणं तत्तु महापातकनाहइनम्‌ ॥ ११। 
इस गोमांसशब्दका अथ कहते है कि गांदाब्द यहां जिह्ठाका 
बांघधिक है जद्दाका कपालाछद्रम प्रवश' करनका मामासभक्षण कहते 
हैं, यह महापातकोंका नाश करता है ॥ ११ ॥ 
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निहाप्रपशसंभृतवहिनोत्पादितः खलु । 
चन्द्रातत्वति यः सारः सा स्यथादमरवारुणी ॥१२॥ 
अमखारुणीका अथे यह है कि ताल॒के ऊपर छिद्रमें जिहाका 
प्रवेश उष्मा ( गर्मी ) से शुकुटिक भीतर वामभागस्थित चद्राम्तत द्रवित 
द्वोकर जिद्दाग्रमें प्राप्त होता है इसे अमरवारुणीपान कहते हैं ॥१२॥ 
चुम्बन्ती यदि उम्बिकाग्रमनिशं जिहा सरस्थन्दिनी 
सक्षार कृठकाम्लदुग्पत वश मध्वाज्यतुट्या तथा । 
व्याधीनां हरणं नरान्तकरणं शज्घागमोद्रीरणं 
तस्य स्यादमरत्वमण्गुणित मिद्धाड़नाकर्षणम्‌ १ रे॥ 
जब पूर्वोक्तकमांसे जिह्ा बढायके उक्त विधिसे चंद्राम्नत पान 
करने लगती है तो मुख ल्वणसाहिद मग्चिदि, चिंचापरछादि 
दूध, मधु, घृतके आदि स्वाद आपके ज्ञात होते हैं तब योगीके राम 
तथा वृद्धावस्थाका नाश होता है शरख्त्र ( ज्ञों अपनेकी काटने आया ) 
का निवारण होता है आठां सिद्धि मिलती है देहभाव मिलता है 
संद्धागनाआक आकपषणका सामथ्य हाती है ॥ १ डे || 
मून्ः पोडशपत्रपञ्मगलित प्राणादवाप्त इठदूप्वो- 
स्थो रप्तनां नियम्य विवरे शाक्ति परां चिन्तयन्‌ । 
उत्कछोलकलानल च विमल धारामय यः पिबे- 
त्रिव्यापिः स मृणालकोमल्वपुर्योगी चिरं जीवति१० 
जिह्लाकों कपालछिद्रम गाय मुख विपरीतकरणीके तरह ऊंचा 
कर कुंडलिनीके ध्यानसहित प्राणायामसे श्रुकुटमध्य द्विदलकम- 
टके नीचे कंठस्थ षोडशदरूकमलम हृदययोगसे प्राप्त जो. निम्मेल* 
धारामय तरंशसाहत चंद्राम्ृतरस है इसे योगी पान करे उसको 
ज्वरादिरोंग न होते तथा कम्लके गाभेकासा कोमल शरीर होकर 
बहुतकालपयेत जीवे ॥ १४ ॥ 
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यत्पाडेयं प्रद्ितसुषिरं मेरुसृपान्तरस्थं 

तस्मन्तत्तं प्रवदति सुधीस्तन्मु्ख निमगानाम्‌ । 

चंद्रात्सारः स्रवाति वपुषस्तेन मृत्युनराणां 

४९ ५. 62. 

तद्रभीयात्सुकरणमथो नान्यथा कार्यसिद्विः ॥१५॥ 

मेरुपबतसदश सबसे ऊंची सुघुम्णाके उपरिभागमें स्थित चंद्रा- 
मृतरूप जल जिसमें स्थित है एमे छिद्रम॑ सत्तगुणात्मा बुद्धि करके 
आत्मतत्त है और गंगा, यथुना, सरस्वती, नमेदासंज्ञक इडा, 
पिंगला, सुषुम्णा, गांधारी आदि नाडियोंका उक्तविवरम मुख है 
इनके द्वारा चन्द्रमंडलगत अम्तत व्यर्थ चले जानेसे शरीर जरा 
मृत्युको प्राप्त होता इसलिये प्रथण कह आये है कि सुकरण नाम 
ख़ेचरीमुद्रा करके चंद्राम्तत व्यथे स्रवित नहीं होनेसे रत्यु नहीं होती« 
इस म॒द्राके विना देहकी सिद्धि, लावण्य, बल, वज्ञसमान दृढ शरीर 
नहीं होते ॥ १५ ॥ 

सुपिरज्ञानननक पञ्चत्नोतःसमानितम्‌ । 

तिष्ठते खेचरीमुद्रा तास्मिन्‌ शुन्पे निर्ज्ञने ॥ ३६ ॥ 

इडा १ पिंगला २ सुषुम्णा ३ गांधारी ४ हस्तिजिद्वा ५ इनका 
प्रवाह ऊपरको है प्तो इनके प्रवाहसंयुक्त आत्माकों साक्षात्‌ प्रकट 
रहनेवाला बिषर है सो अविदया एवं अविद्ाके काय॑ शोक, मोहादि 
दुर होते है जिसमें ऐसे विवरमें खेचरी मृद्रा स्थित होती है ॥ १६॥ 

#.. $ कि कप 

एक सृष्टिमयं बीजमेका मुद्रा च खेचरी । 

एको देंगे निराम्ब एकावस्था मनोन्‍्मनी ॥ १७॥ 

समस्त बीः”५ मुख्य सृष्टिहप एक प्रमाण वह है समस्तदेवताओंमें 
भगवान्‌ मुख्य हूं तैसेही समस्त मुद्राओंमें खेचरी मुख्य है ॥ १७ ॥ 

उडयाने कुरुते यस्मादविश्रांत महाखगम्‌ । 

उड़ीयानं तदेव स्यान्मृत्युमातड़केसरी ॥ ७७ ॥ 
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जिस कारण उड़ीयानबंधसे रुका प्राणवायु कहीमी विश्राम न 
कार्के उडके जैसा सुषुम्णाम गति करता है उसी कारण तहां म्त्यु- 
रूपी शजके ऊपर सिंह जैसा यही बंध कहाता हैं ॥ 99 ॥ 

उद्रात्पश्चिमे भागे अधो नामेर्निंग्यते । 

उड़ीयानो हाय बन्धस्तत्र बन्धो निगयते ॥ ७८ ॥ 

शड्टीयानबंधका स्थान कहते है, कि उदरसे पश्चिम और नाभीसें 
नीच इस बंधका स्थान योगी कहते है इसलिये यह बंध उसी स्थानर्मे 
करना गोग्य है ॥ ७८ ॥ 
ग्रन्थान्तरे । 
उद्रे पश्मिमं स्थान नाभेरूष्व च कारयेत्‌ । 
उड्डायाना ह्ता बन्धों मृत्युगातगकृसरी | १ ॥ 

नामीका ऊपरला तथा नीचला मांग उदसरम लग जाय ऐसे पेटकों 
पीछ रींचे इसे उदड्शीयानबंध कहते है. स्तत्यरूपी गजको निवृत्त 
ऋतिक, लिये सिंह समान है ॥ १ ॥ 

उड्डीयान तु सहज गुरुणा कथित सदा । 
अभ्यपतत्ततते यस्तु वृद्धोएपि तरुणायते ॥ २ ॥ 

हितोप॑देशकर्त्ता सुरुकरके सहज स्वभाव कहा गया ऐसे इस बंधफो 

निरंतर अभ्यास करें तो बृद्धभी तरुण हो जावे ॥ २ ॥ 
ना|भरूचमपश्ाापे स्थान कुयात्पयत्नतः । 

पृणप्रासम+्षसंन्मृत्यु जनयत्यव न सशयः ॥ दे ॥ 

नाभी ऊध्योध भागोंकों खींचकर पीटठप लगागे, ऐसे इस बंधकों 
छः महीनेषसत निरंतर अभ्यास करे तो निस्सेदेह सृत्युको 

जीने ॥ ३ ॥ 
सर्वेषामेव बन्धानामुत्तमो छडडियानकः । 
उड़ियाने हढे बन्धे मुक्तिः स्वाभाविकी भवेत्‌ ॥४ ॥ 


डर गोरक्षपद्धति । 


संपूर्ण बंधोमें < हीयानबंध उत्तम है यह हृढ हा जाय तो 
स्वभावसिद्ध मुक्ति होती है - इसके करनेसे पक्षियोंकेसी गतिकरके 
सुषुम्णाद्वारा प्राण मस्तिष्कमें ले जानेसे समाधिमें मोक्ष होता है 
यही स्वाभाविक मुक्ति है ॥ ४ ॥ 
बन्चाति हि शिरोजाल नाधो याति नभोजल्म । 
हे कप शिय न 4 हक 
ततो जालंपरो बन्धों कण्ठदुःखोघनाहझनः ॥ ७९ ॥ 
जालंधरबंध कहते ह कि यह बंध कंठस्थानर्म होता है अनेक 
रोगोंकी हरता हे गरीरस्थ नार्डीजाहका बंधन करता है व्योमच- 
क्रस्थ चंद्रकलाम्ततकी कपाछ कुहरसे' नीचे नहीं गिरने देता इस 
कारण वह जालंधर बंध कहा है ॥ ७९ ॥ 
कक कक वी] ५. 
जाब्पर ऊते बन्ध कण्ठप्काचवलक्षण | 
१ त्तत कक कर 
न पाएूष पत्त्यम्र। न च वायुः अ्रकुप्याति ॥ ८० ॥ 
कंठका संकोचन करके प्राणवायुकी गतिकों गेंकना जालंघर बंध 
है इससे चंद्रकलाम्गत गिरके सूयरूप अग्रिम नहीं पडता एवं वायु 
कदाचित्‌ विरुद्ध नहीं होता ॥ ८० 0 
ग्रन्थान्तरे 


कृण्ठमाकुलच्य ह॒दये स्थापयोच्चिबुकं हठम्‌ । 
न्धा जालपरास्याधय जरामृत्यावनाशकः ॥१ ॥ 
थातरसे जालंधरबंध कहते हैं कि कंठ नीचे नवाय हृदयक चार 
अंगरुल अंतर ठोढी लगाय दृढ स्थापन करे यह जालंघरबंध वृद्धा- 
कसा तथा मत्युनाशक है ॥ १ ॥ 
कृण्ठपंकोचनेव द्वे नाड्यो स्तंभयेहटम । 
मध्यचक्रामद ज्ञेय पाइशापारबन्धतम्‌ ॥ २। 
हृढ संकोचनमात्र करके इडा पिंगला दोनहूं नाडी स्तंमरित 
होती हैं कंठस्थानमें जो विशुद्धनामा चक्र है वह अंग्ष्ठादि अहारं- 


भाषानुवादसद्दता-श० १ । डे 


भ्रांत पोडश आधार्रोका मध्यम चक्र है इन १६ आधाराका वर्णन 
पूषे १३ छोकके टीकामें कर आये है ॥ २॥ 

मलस्थान समाकुथ्च्य उड़ायान तु कारयत्‌ । 

इर्डा च पिंगलां बड़ा वाहयेत्पश्चिमे पथि ॥ ३ ॥ 

नाभिको पश्चिमतानरूप उड्डीयानबंध करे और कंठ नमाय जालूँ- 
धरबंघसे इडा पिंगला नाडियोंकों' स्तंभन करे तदनंतर पश्चिममा्गे 
सुषम्णाम प्राणवायुको प्राप्त करे ॥ ३ ॥ 

अननव विधानेन प्रयाति पवनो लयम । 

ततो न जायते मृत्युनेरारोगादिकं तथा ॥ ७ ॥ 

इस विधिसे वायुकी गाते बंद होकर प्राणवायु स्थिर होकर 
ब्रह्मरंध्रमें स्थित गहता है, इस प्राणलय कहते हूं इससे मृत्यु 
जग, रोग, देहकी त्िवली, श्वेतरोंगता, मूछो, आल्स्थादिक नहीं 
होते है ॥ ४ ॥ 

बंधत्रयमिदं श्रेष्ठ महासिद्धेश्व संवितम्‌ । 

सवषा हठतन्नाणां साधन यागनाी विदु॥ «* | 

मूलबंध १ उड्डीयानबंध २ जालघरवध र य श्रेष्ठ ह मत्स्यद्रादि 
महासिद्ध वसिष्ठादिमनि इन्हें सबने करत ६, हठक उपायोके सिद्धिकों 
प्रगट करते है इससे गारक्षादि सिद्ध इन्हें जानत है ॥ ५ ॥ 

यत्किचिस्तवते चंद्रादमृत दिव्यरूपिणः । 

तत्सव असत सू4स्तन [पण्डा जरायुतः | 68 ॥| 

तालके मूलमें स्थित दिव्यरूप चंद्रमासे वक अमृत ख्नवित 
हाता है उसे नाभिस्थित अग्निरूप सब ग्राम कर लेता है तब देंहको 
वृद्धावस्था होती है ॥ ६ ॥ 

तत्रास्ति करण दिव्प॑ सूर्यस्प मुखबश्ननम्‌ । 


लि 


गुरूपदेशतो ज्ञेयं न तु शास्रार्थकीटिभिः ॥ ७॥ 


जुड़ गोरक्षपद्धाति । 


इस प्रकरणमं उक्तसयेके मुखबंचना अर्थात्‌ जिससे उक्त 
अमृत रुयेके मुखम न पड़े यह युक्ति कही है तथा विपरीतकरणी 
मुद्राभी ( जो आगे कहेंगे ) इसके उपयोगी है ये सवे ग्ुरुमुखसे 
जाने जाते है बिना युरु कोटिसंख्याक जासत्रंके अथेमभों न जाने 


जाते है ॥ ७ ॥ 
+ (०९ ३ कर शा. 

पाण्णिभागेन संपीडय योनिमाकुश्वयदुदम । 

छ ३ ७ विधी रे 
अपानमृष्वमाकृष्य सूलबंधी विधीयते ॥ ८१ ॥ 
अपानवायु ऊपर खींचके प्राणवायुने योजित करना, पादकी 

पडीसे गुदा, एवं लिंगके मध्य योनिस्थानकी दृढ़ अचतक गुदद्वारको 
हंढ़ संकुचित करना जिससे अपानवायु बाहर न निकले इस प्रकार 
मूलबंध होता हैं ॥ ८१ ॥ 
७ लक बे 4 का 
अपानग्राणयारक्थात्‌ क्षयां मृत्रपुरापयाः । 

4 कह | पु + ध्ह 
युवा भवति वृद्धाआपं सतत सूठबन्धनात्‌ ॥ ८२ ॥ 
अपान और प्राणवायुका एक्य कर जो निरंतर मूलबंधका अ- 

भ्यास करता है उसके मल मृत्र क्षय होते ह और बूहाभी जवान 
ही जाता है ॥ ८२॥ 

/ गोरक्षसंहितापं दक्ममुद्राआमृस महामुद्रा ५ खचरी २ उड्डी- 
यान हे जालंघरबंध ४ मृलबंध ५ कही है अन्य महाबंध १ महावेघध 
२ विपरीतकरणीस॒द्रा ३ वज्जोली ४ गक्तिचालन 5 ये पांच इसी 
शातकर्म साधारणप्रकार पृवेही कह आये हैं तथापि विशेष प्रकटताके 
लिये में उन्हें गन्थांतर्मतसेमी लिखता हैं - 

तत्र प्रथर्म महाबन्धः 


पार्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत््‌ । 


कर, $ 4 थक 4 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिण चरणं तथा ॥ १ ॥ 
वामपादकी एडीसे योनिस्थानकों रोधक दक्षिणपाद उससे ऊपर 
2७: €्‌ ५ जऊ 
स्थापन करें अथांत मृलबंध करके ॥ १॥ 


भाषानुवादर्साहता-श० १ । ड्रप्रु 


पूरापैत्वा ततो वाथुं हदये चिघुक हृढम । 
निष्पीडय वायुमाकुंच्य मनोमप्ये नियोजयेत्‌ ॥२ ॥ 
तब जालंधरबंध करके वायुकों प्ूरकर मनको मध्यनाडी सुषुम्णामें 
प्रवृत्त करे ॥ २ ॥ 
पारयित्वा यथाशक्ति रंचयेदानिल शनेः । 
सव्याड़े तु समभ्यस्य दक्षाड़े पुनरभ्यस्रेत्‌ ॥ ३ ॥ 
यथाझाक्त कभक कर के मठ २ ग्चन कर एसहा वामागम अभ्यास 
करे दोनों अंगांके अभ्यासकी संख्या समान करे ॥ ३ ॥ 
अय तु सवनाडानामृप्व गातानरापकः | 
अय॑ खलु महाबन्धों महात्रिद्धिप्रदायकः ॥ ४॥ 
यह समस्त नाडियोकी उपरकी गतिरोघक महासिद्धिदायक 
महाबंध है ॥ ४ ॥ 
काटपाशमहावन्धावृताचनावचक्षतः । 
तिवे्णीत्वगम पत्ते केदार प्रापयेन्मनः ॥ ५ ॥ 
मत्युपाशकी काटनेवाला है, इडा, पिंगला, सुषुम्णा तनिंक 
संगम ( जिवेणी ) धारण कर मनका ९ कंदार ) श्रुकुटी शिवस्थानम 
ग्राम करे ॥ ५ ॥। 
रूपलावण्यसंपन्ना यथा स्त्री पुरुष बिना । 
महांमुद्रामहाबन्धा नष्फञा वृधवाजता ॥ ६ ॥ 
जैसे कांति, गुण, शोभायुक्त खत्री पुरुष विना व्यथे है ऐसही 
महावेध विना महामुद्रा' और महाबंध निष्फल है इसलिये अब महावेघ 
कहते हैं ॥ ६ ॥ 
अथ महावेधः । 
महाबन्धर्थितो योगी कृत्ता प्रकमेकपीः । 
वायूनां गतिमावृत्य निवृतत कृण्ठमुद्रया ॥ ३ ॥ 


है गोरक्षपद्धति । 


एकाग्रबाद्धि करंक योगी महावेध इस प्रकार करे कि, नासापुटसे 
पूरक करके जालंधर बंध कर वायुकी ऊध्वेगतिकों रोक कुंभक 
करें ॥ १॥ 
समहस्तयुगो भ्ूमो स्फिचो संताडयेच्छनेः । 
पुटद्रयमतिक्रम्प वायुः रफुरति मध्यगः ॥ २ ॥ 
दोनोंहूं दा्थोंकी हथेली समान प्रथ्वीमें धरके पादकी एडीको यो- 
निस्थानमें दृढ़ लगाय हाथोंके सहारे पृथ्वीसे कुछेक शरीर उठोवे 
€ परंतु जैसे मूलबंध मुद्रा न खुले ) फिर मंदमंद प्रथ्वीके अपने 
शर्गरासन स्फिचको ताडन करे इससे वायु इडा पिंगलाकों उल्लंघन 
कर सुषुम्णामें प्राप्त होता है इस मुद्रामें स्वानुभवसे तथा हग्गुरूपदिष्ट 
मांगेसे कहता हूं कि झगीर पृथ्वीसे उठायकर प्रथ्वीम ताडन करनेमें 
उक्त मुद्रा दृह नहीं रह सकती. यदि बलसे रक्‍खाभी तो मूलबंध 
बिगड जाता है इससे सुगम तो पद्मासनसे यह काये सुखपूवक होता 
है औरमभी सुभीता यह है कि हाथोंके जोरसे शरीर उठानेमें मूलबंध 
सुगमताहीसे होता है ॥ २ ॥ 
रु 2 रु ० ्श्े 
सोमसूयोभगितंबन्धो जायते चामृताय थे । 
मृतावस्था। समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
इस विधिसे स्यचंद्रमा अग्न्यात्मका इडा पिंगला सुषुम्णाका 
संयोग मोक्षके हेतु है ऐसे हेनिम मरा हुआ जैसा मखतावस्था होती है 
तब नासिकापुटमें मंद २ रेचन करे ॥ ३ ॥ 
महावेधो5यमभ्यासान्मझापिद्धिप्रदाषकः । 
व्मीपलितवेपप्नः सेव्यते साधकोत्तमेः ॥ 8 ॥ _ 
इस महावेधके अभ्यास करनेसे अणिम्रादि अष्टसाद्वि मिलती हैं । 
बली ( बुढापेम मुखपर सलवटें पडनी ) पाहित ( बाल शत होने ) 
कंप ( बुढापमें शरीर कांपना ) ये उक्त अभ्यासीकों नहीं 
होते ॥ ४ ॥ 


भाषानुवादसहिता-झ० १। इऊ 


एतत्रयं महाण॒हयं जरामृत्युविनाहनम । 

वहिवृद्धिकरं चेव हणिमादिग्रणप्रदूस ॥ ५ ॥ 

ये महाम॒द्रा, महाबंध, महावेध गोप्य है बुढ़ापे तथा मख्त्युकी दूर 
करते है जाटराग्िकों बढ़ाते है अष्टसाद्धि देते है ॥ ५ ॥ 


अष्टधा क्रियते चेव यामे यामे दिने दिने । 

पुण्य संभारसंघायि पापोषभिदुरं सदा । 

सम्पक्छिक्षावतामेप्ष स्वृल्प प्रथमताधनम्‌ ॥ $ ॥ 
. आटो प्रहरों ८ ही वार इनका अभ्यास करे ये पृण्यकों बढाते 
हूँ शापसमृहकोी वजञ्ञके समान खुखाते है शिक्षावान्‌ पुरुषकों 
इस प्रकार दिन प्रहर २ म॑ थाडा २ करके अभ्यास करना 
योग्य है ॥ ६॥ 

अथ विपर्रातकरणमद्रा । 
श्र रे व्‌ # ९, 

ऊध्व नाभेरपस्तालोरूर्ध् भानुरधः शशी । 

करणी विपरीताख्या गुरुवावयेन लभ्यते ॥ १ ॥ 

अब विपरोतकरणी मुद्रा कहते है कि, ऊपरको नाभि नीचे तालु- 
करके नाभिस्थ खये ऊपरको सुकुटिस्थ चंद्रमा नीचेकों हों जाता है 
इसमे चंद्रास्नत झुगेरूप अग्रिम नहीं पडने पाता यह विपरीतकर णी 
मुद्रा है यहां ग्रंथकत्ताने उदाहरण कुछेक लिखकर लिखा ग़ुरुलक्ष्यपर 
निर्भर छोड दिया. इसलिये में ( भाषाकार ) अपने अनुभव एवं 
हरिगुरूपदिष्टमागसे लिखता हूं कि, दोनोंहू पैरांसे पद्मासन बांधकर 
दोनोंहू हाथ और शिर ( चोटी ) को पृथ्वीम लगाय, उक्त पद्मासनकों 
ऊपर अंतारक्षम खडा करे अभ्यास हुयेमें कमी तो उस पद्मासनको 
खोल पांव आकाझाम लंबे करे कभी फेर पैसेहीमें पद्मासन करें 
हाथ और शिरके सहारे उल्टा खडा रहे तब यह मुद्रा होगी अभ्या- 
समे सुगम हो जाती है ॥ १ ॥ 


४८ गारक्षपद्धात । 


नित्यमभ्याप्तयुक्तस्प जठराभिविवद्धिनी । 

आहारो बहुढस्तस्य संपाधः साधकरष च ॥ २॥ 

जां इस मुद्राका नृत्य अभ्यास करता है उसका जटराम्र बढ़ता 
है, उस साधककों आहार बहुत ( यथेच्छ ) करना चाहिये ॥ ह ॥ 

अल्पाहारों यांदे भवेदामेदह्वाते तत्तणात्‌ । 

अपःशिराश्वोघेपादः क्षण स्यात्पथमे दिने ॥ २ 

इस मसुट्राका अभ्यामी याद भांजन अल्प कर ता जठगात्नम प्रज्वालल 
होकर देहकी फूंकती है; अब क्रिया है कि पहिले दिन शिर प्रध्वीसे 
रखकर पेर ऊपरकां क्षणमात्र कर ॥ ३ ॥| 

प्षणाच्व किचिद्धिकमभ्पसेच दिने दिन । 

वलित पलित॑ चेव पण्माप्तोष न हृश्यते । 

याममात्रं तु यो नित्यमभ्यप्तेत्त तु कालनित्‌ ॥७ 

फर प्रातादन एक एक क्षण बढायक अभ्यासम साथधे ता सा 
भय्ेमें वी पलित छः महीनेमें दूर हो जाते है. जो प्रातेदिन एक 
प्रहरपयेन्त इसको करता वह काल्स्ृत्युंकी जीतता है ॥ ४ ॥ 

अथ वज्ांली । 


स्वेच्छया वर्तमानो5पि योगोक्तेनियमोरबना । 

वज्ो्ी यो ।पिजानाति स योगी पिद्धिभाननम्‌॥ ३ ॥ 

अब वज़ाला मद्रा कहत है |क जा याग्राक्त नयम नहा जानता 
हुआभी अपनी इच्छासे वज्राढीकों जान वह आणिमा झाद्धि 


बाता है ॥ १ ॥ 
तत्र वस्त॒द्रय वक्ष्पे दुलेभ यर्य कस्थचित्‌ । 
क्षीरें चेक॑ द्वितीय ठु नारी च वहावार्तिनी ॥ २ ॥ 


इस मुद्रामें हराकैसीको दो वस्तु दुलंभ हैं विशेषतः ये २ अवहुछ 
चाहिये: वज्नोल्यथे संगमोत्तर दुग्धपान, एवं वदवर्तिनी ख्ली के दे 


उपयोगी हैं ॥ २ ॥ 


भाषानुवादसहिता-श* १। 4 


मेहनन ज्र्नः सम्यगूप्च कुझ्नमभ्यसत । 

पुरुषापप्यथवा नारा वजाला छाइ्माजुयात्‌ ॥ दे ॥ 

संगम करके मंद मंद क्षरितवीयेकों इंद्रियसंकोचनकरके ऊपर खें- 
चनेके अभ्यास सिद्ध हुएम वज्नाली मुद्राकी सिद्धि प्राप्त दोती है ॥३४ 

यत्रतः शस्तनाउन फू्त्कार वतञ्ञकन्द्र । 

झनेः शनेः प्रकुवीत वायुतंचारकारणात्‌ ॥ 8॥ 

इसकी पूर्वागक्रिया कहे ह कि चांदी वा कांचकी १४ अंग्ुछ 
खोखरी शलाका सच्छिद्र करे जो १२ अंगुलू सरल २ अंगुल तिरछी 
रहे उसे लिंगछिद्रम प्रतिदिन २ । २ अंपुल प्रवेश' कर एक किनारेसे 
फूंककर वायु प्रवेश करते २ बारह दिनमें २४ (१) अंगुल प्रवेश के 
इससे इंद्रियमागे शुद्ध होता है तब इस मागेसे जलके आकषेणक् 
अभ्यास कर अभ्यास सिद्ध हुएम वीयेका आकषण करे तो साद्ध 
होती है. जिसको खेचरी एवं प्राणजय सिद्ध हों उसको वज्नोली 
सिद्धि होती है ॥ ४ ॥ 

नाराभग पतादन्दुमभ्पासनाथमाहरत्‌ । 

चलितं च निज बिन्दुमूमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ « ॥ 

सत्रीसंयोगमं जब बिंदु ( वीये ) शरीरस चलायमान होतेमी उसे 
उक्ताभ्याससे ऊपरका खींच लेवे अथवा जब भगम गिर पंड तब 
ख्रीके रमसहित बिदुकी आकषेण कर ऊपरको चढ़ायकर स्थापन 
करे ॥ ५ ॥॥ 

एवं सरक्षयाद्वन्दु मृत्यु नयाते यागावतू । 

मरणं बिन्दुपातेन जीवन बिन्दुधारणात्‌ ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार जो बिंदुकी रक्षा करता है सो योगी मुत्युकी जीतता 
है बिंदु पतनसे झत्यु, उसकी रक्षा अमरत्व होते है इसलिये इल 
विधिसे बिंद़कों स्थापन कर ॥ ६ ॥ 

सुगन्धा यागेना दृह जायते बन्दुधारणात्‌ । 


यावादेदु: स्थिरा दंह तावत्काहुमर्य कुत्तः ॥ ७ ॥ 


९० गोरक्षपद्धाति । 


उक्त अभ्यासीके शर्ररमें बिंदुधारणते सुर्गंधि प्रकट होती है और 
जबली देहमें बिंदु स्थित है तबला कालभय नहीं होता ॥ ७ ॥ 


चित्तायत्तं नृणां शुक्र शुक्राथत्तं च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छुक मनश्वव रक्षणीय प्रयवत्ततः ॥ ८ ॥ 


वीये चित्तक अधीन है. चित्तके चलायमान होनेसे वीय चलाय- 
मान और स्थिरतासे स्थिर होता है एवं शुक्र: अधीन जीवित है 
इससे स्थिरतासे जीवित स्थिर और चलायमान. होनेसे मरण होता 
है, इसलिये शुक्र और मनकी रक्षा करनी मुख्य है ॥ ८ ॥ 

ऋतुमत्या रजोडप्येव॑ बीज बिन्दुं च रक्षयेत्‌ । 

की... ह+« १ ष्प्‌र छा # 

मेट्रेणाकर्षयेद्ल सम्यगभ्यासयोगव्रित ॥ ९ ॥ 

ऐसही रजोबती खत्रीके ग्वकी विदुमहित आकर्षण करके ऊपरकों 
सांच ह स्थापन करे ऐसे वञ्जोलीका अभ्यास करनेवाढा योगवेत्ता 
होता है ॥ ९ ॥ 

£ पक प्रकारके भेद वजोलीके महजोंी, अमगेलीमी हैं अतः 
प्रथम सहजोली कहते ह- 

्/ ७ हुक लि हर 
सहनजाडयखामराडश्जासया भद एकतः । 
जले सुभस्म निश्षिप्य दग्धगोमयसंभवस्‌ ॥ ३ ॥ 


जो वज्ञोडीक फल वहीं महजांली अमरोलीकंभी है इसलिये येभी 
उसाक भेद हैं गोबरके (कंडे) गोपट्े जलायक भस्म जलम पिलावे १॥ 


वजोलीमथुनादूध्व स्लीपुंतों स्वांगलेपनम । 

आपानया[: सुखनव मुक्तव्यापारयोः शगात्‌ ॥ २॥ 

वञ्जोली अथे मैथुन करके क्षणमात्र सुखसे बैठके व्यवाय व्यापार 
छोडके उक्त भस्म जहूमें मिछाय खत्रीपुरुष अपने २ सर्वोग लेपन 
करे ॥ २॥ 


माषानुवादसहिता-श० १। (है... 


सहनोलिरियं प्रोक्ता अद्धेया योगिमिः सदा । 

अय॑ शुभकरो योगों भोगयुक्तो5पि मुक्तिदः ॥ ३ ॥ 

यह मत्स्थेंद्रादि योगीखरोने सहजोली कही है यह योग शुभकारक 
हैं अन्यत्र साधनाआंमें जहां भाग तहां मोक्ष नहीं जहां मोक्ष नहां 
आग नहीं इस मुद्राके अभ्यासमें भोगसहित मोक्ष भी है ॥ ३ ॥ 

अय॑ योगः पुण्ववर्ता पीराण ततदशिनाम्‌ । 

जमत्धराणा पिद्धयंत नतु मत्मरशाहलनाम्‌ ॥ ७ ॥ 

जा योगी पृण्यवान, येयवान, तच्चंदर्शो और निमत्सरी है 
प्नडो सिद्ध होता है जो मत्मरी ( अन्यशुमद्वेंषी ) है उनको सफल 
नहीं होता ॥ ४ ॥ 

£ अब दूसरा भेद व अमंगली कहते हैं - 

पित्तोर्बणलात्प्रथम म्बुधारां विहाय निःसारतया 

त्यधारगम्‌ । निपेव्यतेहातिलप्ध्यघारों कापालि 

कू खण्डभ्तं$मराछा ॥ 3 ॥ 

शिवांब॒क प्रथमधारग पित्तके उष्णतासे तथा अंत्यधारा नि;सार- 
वास स्यागकर निविकार मध्यधाराकों अहण कर सेवन करते हैं यह 
यगामिमत कापालिकी क्रिया है इसे अमगेली कहते हैं: यद्रा ( का- 
पालिक ) कनफटे जोगियेोका ( जिसे खंडमत कहते हैं ) यह के 
विश्षत3 इष्ठ हैं ॥ १ ॥ 

अमरीयं पिवेन्नित्यं नस्य॑ कुर्वच्‌ दिने दिने । 

वज्ाटामभ्यसत्तम्पगमरादाते कृध्यते ॥ २॥ 

जो पुरुष अमग्वारुणी € जो खेचरीप्रकरणमें कही है ) का पान 
हरते हैं एवं नासभी अमरवारुणीका लेते हैं तथा प्रतिदिन बच्चों- 
लीका अभ्यास करें सोही कापालिकी अमगेली कही है ॥ २ ॥ 


अभ्यातान्निःसता चान््री विभृत्या सह मिश्रयेत्‌ । 
धापयेदुत्तमांगेषु दिव्यदा्िः प्रभायते ॥ हे ॥ 


प्प्र्‌ गोरक्षपद्धाति । 


अमरोलीके अभ्याससे निःखत चंद्रसुधाकों पूर्वोक्त भस्मम मिला- 
यके उत्तमअंग मस्तक, नेत्र, स्कंघ, हृदय, भुजादिरम धारण क' तो 
भूत, भविष्य, वत्तेमान देखने योग्य दिव्यरष्टि हो जाती हैं ॥ रे ॥ 

अथ स्त्रीणां वज्जोली | 

पुरा ।बन्दु समाकुच्य सम्यगभ्यासपाटवात्‌ ॥ 

यदि नारा रजो रक्षेद्रओोल्या पाप योगेना ॥ ३ ॥ 

अब ख्रियोंकों वञ्जोलीमाधन कहते हैं कि, जा स्री अभ्यामकी 
चतुराईस पुरुषके बिंदुकी खींचके अपने रजकी वज़ोलीमृद्रा करके 
रक्षा करे वहभी योगिनी कहाती है ॥ १ ॥ 

त्तस्पाः किचिद्रणों नाशं न गच्छाते न संशय: । 

4७ थे े ....... 

तस्याः शरीर नादश्व बेन्दुता पेन गच्छाते ॥ * ॥ 

उसके रजका नाश ( पतन ) निस्संदेह अल्पर्भी नहीं होता तथा 
शरीरमें नादभी उत्पन्न होता है चंद्ररूप बिंदु सूयरूप रजके बाहर 
संयोगसे सृष्टि ( गर्भ ) होती हैं जब अभ्यासस भीतरही योग इोय 
तो योगसिद्धि होती है परमपद्‌ मिलता है इनके संयोगम समस्त 
देवता स्थिर रहते है ॥ २ ॥ 

स॒ विन्दुस्तद्जश्वव एकीशूय स्वदेहगो । 

लय भः ७ २७० का शक 

वजाल्यभ्यासयाोगन सवाधाद्व प्रयच्छतः ॥ दे ॥ 

रज, बिंदु वज्ोलीके अभ्याससे दहम प्राप्त, होनपर सब सिद्धि 
देते हैं ॥ १ ॥ 

र्घ्घ ही जप 

रक्षेदकुअनादू्ध्वे मा रजः सा हि योगिनी । 

अतातानागत वत्त ख़चरा च भवंत्‌ ध्रुवम्‌ ॥ ४ ॥ 

जो खत्री भगकों आकुंचन करते करते रजको ऊपर शरीरमें चढाय 
रक्षा करे वह योगिनी होती है. भूत, भविष्य, वतंमान जाने आंतरि- 
क्षमें बीच रहनेहारी वेमानिकगाति मिलती है ॥ ४ ॥ 


भाषानुवादसहिता+श ० १। प्र्श 


देशसताडह च लभते वज्ाल्यभ्पासयागतः । 

अय॑ पुण्यकरो योगो भोगे भ्ुक्तेषषि मुक्तिदः ॥ «॥ 

वजोलीके अभ्यासयोगसे ९ देहासाद्वि ) रूप, लावण्य, बल, वज्ञ- 
संहननभाव मिलते हैं. यह योग पुण्य देनेवाला तथा विषयभाग 
मोगनेमभी मक्ति देता है ॥ ५ ॥ 

* इनमे दर शक्तिचालनमुद्रा प्रथम अजपा गायत्रीके उपरांत कह 
आय है अब इन १० का माहात्म्य कहते हैं - 

इति मुद्रा दक्ष प्रोक्ता आदिनाथेन ग़म्मुना । 

एकेका तासु यमिनां महासिंद्धिप्रदायिनी ॥ १ ॥ 

ये टडा ( १० ) मुद्रा आदेनाथ शिवने कही है इनमे एक एक 

उपदृश ह मुद्राणा या दत्त पराप्रदायिकम । 

से एव आधुरुस्वामा साक्षादीश्वर एवं सः ॥ २॥ 

जो योगियाकी ( सांप्रदायिक ) गुरुपरंपराप्राप इन मुद्राओंका 
उपदश देव वहां स्व ग्ुरुस श्रष्ठ, स्वामी, साक्षात्‌ इंशर हैं ॥ २ ॥ 

तस्य वाबधपरा प्ृत्वा मुद्राभ्यास समाहतः । 

आणपांदिंगुणः साद्ध उमते काल्वश्चनम ॥ ३ ॥ 

इनक उपदशकत्ता मुरुक आसन, कुभक, आहार, विहार, चश्टाद 
वाक्योंम आदर्पृवक ग्रहण कर तत्पर रहे तो अणिमादि सिद्धि- 
यांको जीतकर कालम्त्युकी जीते ॥ ३ ॥ 

अथ एणवाभ्यासः । 

पद्माप्न समारुहय समकायाशराधरः । 

नाप्ताग्रहश्गकान्ते जपंदाड़रमठ्ययम ॥ <४३ ॥ 

अब प्रणव अभ्यासकी विधि कहते है कि एकांत स्थल बेठ- 
कर हृह पद्मासन बांधक शरीर कंठ शिर सम (सरल ) करके नासा- 
ग्रदृष्टि निरंतर करके प्रणवजप करे ॥ ८३ ॥ 


प्र्ड गारक्षपद्धाति । 


भूभुंवः स्वरिमे ठोकाः सोमसूययाग्रिदेवताः ॥ 

यस्य माजासु तिष्ठन्ति तत्पर ज्योतिरोमिति॥ ८४॥ 

जिस प्रणवके अकार उकार मकार तीन वर्णम भू: ९ सुव! £ 
स्व: रे ये लोक चन्द्रमा १ खूथे २ आम्न ३े दंवता गहने है, पह प्रणव 
परमकारणरूप ज्योतिमेय चैतन्य >व्कारस्वरूप है॥ ८४ ॥ 

त्यः कााख्रयों वेदाखयों छोकाश्नयः स्व॒राः ६ 

अयो देवाः स्थिता यत्र तत्पर ज्योतिरोमिति॥८९ ॥ 

जिस ग्रणवर्म भूत, वतेमान, भविष्य हे काल, ऋकू, यज्ञुः, साम 
तीनों वेद, स्वगे, मृत्यु, पाताल १ लाकः उदात्त, अनुदात्त, स्वग्ति 
हे स्वर, ब्रह्मा, विष्णु, महंखवर तोन देवता रहते है वह प्रणव 
( >“कार ) स्वरूप परंब्रह्म ज्योतिस्वरूप है ॥ ८५ ॥  ., 

किया इच्छा तथा ज्ञान आह्वी रोदी च वेष्णी ! 

विधा शक्ति: स्थितायत्र तत्परं ज्योतिरोमिति ॥८६। 

जिस प्रणवके आ, उ, मे, तीन मात्रा अक्रिया, इच्छा, जान 
शक्ति भेदोंकरके बअह्मारणी, रुद्राणी, वेष्णवी य शक्ति रहती हैं सो 
प्रणब आंकारस्वरूप परब्रह्म ज्योति हैं ॥| ८६ ॥ 

अकारश उकारश्व मकारा [बन्दुपज्ञकः ! 

त्रिधा मात्रा स्थिता यत्र तरपरं ज्योनिरोमिति॥८७9॥ 

त्रिलोकात्मा अकार उक्ार और बिदुस्वरूप मकार तीनहं पात्र! 
रहती हैं जिसमें ऐसा बह्मज्योतिम्वरूप प्रणव है ॥ ८७ ॥ 

वचसा तनपेद्वीज॑ वपुषा तत्समभ्यसेत्‌ । 

मन तत्स्मरत्नत्य तत्पर ज्य|तरामाति ॥ <<८ 

इस प्रणवको सकल जगत्काग्ण भूतभावना करके वचनभे जप 
करना दझारीरसे सिद्धासनादिसे सगुण ब्रह्मकी भावना क# प्रणवा्थे 
समझ अभ्यास करना तथा मनसे परंत्ह्मस्वरूप प्रकाश चैतन्य सम- 
झके सबदा स्मरण करना ॥ ८८ ॥ 


भाषानुवादसहिता-श० १ । प्‌ 


शुचिवोष्यशुचिवांपि योजयेत्मणवं सदा । 

न स्‌ लिप्यात पापेन पद्मप्त्रमिवाम्भसा ॥ ८९ ॥ 

जो योगी बाह्याभ्यंतर शौचयुक्त वा बाह्मयशौवमात्र यद्वा जैसे 
तैसे होकर प्रणणका अर्थ समझ अभ्यासते जप करता है उसका 
शारीरकपाप स्पशे नहीं करते. जैसे कमलदल जलमें रहता है परन्तु 
जल उसके पत्नको स्पश नहीं कर सकता ऐसेही उक्त विधिका प्रण- 
बाभ्यासाभी निलेप रहता है ॥ ८९ ॥ 

है अथ प्राणायामप्रकारः । 

चले वाते चलो बिन्दुनिश्वले निश्चलों भवेत्‌ । 

योगी स्थाणुतमाप्रोति दतो वायुं निरुंधयेत्‌ ॥ ९० 

प्राणवायुके निश्वासोच्छास होते रहतेमें बिढुभी चलायमान होता 
है जो प्राणवायु स्थिर होगा तो विंदु स्थिर हो जाता है, जब पराणः 
यामते प्राणवायु स्थिर हो गया तो योगी चिरकाल योगाभ्यासरों 
सम होता है दीघेजीबी तथा इंश ( शित्र ) मावकों प्राप्त ही जाता 
है. इस लिये योगीका वायुनिराध करना मुख्य है ॥ ९० ॥ 

बावद्भाबुः स्थितों देहे तावजीय न मुचति। 

मरणं तस्य सिप्फान्तस्ततों व्यू निरोधयेत्‌ ॥ %१ 

जबलों शरीरमे वायु स्थिर रहता है तबरीं जीव शरीरको नहीं 
छोडता जब प्राणवायु शरीरसे निकल जाता है तो उस्ती अकस्थाकों 
मरण कहते है. जीवन मरण प्राणवायुके अधीन है, इसलिये प्राण" 
वायुका रोधन अवश्य विधिसें करता चाहिये ॥ ९१ ॥ 

यावद्वद्वों मरुदेंहे यावन्चित्त 4र/मयम्‌ । 

यावदशि्रवोमंप्ये तावत्काल्मयं कुतः ॥ ९२ ॥ 

जबतक प्राणवायु ऊुंभकर्म देहमें स्थिर है तथा जबवक चित्त 
विषयवार्सनी त्याग अन्तःकरण ईश्वराकार निर्विकार है और जबतक 
छम्रध्यमें दृष्टि निश्वल है तबतक कालकी भय नहीं होती है ॥५२ ॥ 


५६ गोरक्षपद्धाति । 


अतः काल्भयाद्रह्मा प्राणायामपरायणः । 

योगेनो मुनयश्ेव ततो वायुं निरोधयेत्‌॥ ९३ ॥ 

जिस कारण जीवनमरण प्राणवायुके अधीन है इसी हेतु बअह्मा 
व सनकादे सिद्ध, दत्तात्नेयादि मुनि, प्राणायामके साधनमें तत्पर 
हैं अन्य योगियाकीमी इस अभ्याससे काछकी भय नहीं होती इस 
हंतु प्राणायाम साधन करना योग्य है ॥ ९३ ॥ 

पट।न्शदंग्रुड्धा ह११ प्रयाण कुरुत बाहः | 

वामे दक्षिणमार्गिण ततः प्राणो5मिधीयते ॥ ९७ ॥ 

प्राणवाथु अपानवायुरूप हेस इडार्पिगलाके मागेसे छत्तीस अंगुल 
बाहर निकलता है इस हंतु . बाहिः प्रयाणं कुरुते प्राण: उक्तवायु 
प्राण कहाता हैं प्राणापानवायुरूप हँस है और नहीं ॥ ९४ ॥ 

शादमात यदा सवनाडाचक्र मठाकुटम । 

तदव जायते योगी प्राणसग्रहणे क्षमः ॥ ९५ ॥ 

जब गशरीरके मल्से व्याप्त न|डीजाल, नार्डाशोधन प्राणायामके 
प्रभावसे शोधके शुद्ध निमेल होताहे तव योगाश्यामोपयोगी प्राण 
वायुकों थामनेकी सामथ्य योगीको होती है अन्यथा नहीं ॥ ९५ ॥ 

अथ नाड/ शाघनप्राणायामावाधथर । 

बद्धपञ्मसना यागे प्राण चन्द्रण प्रयत्‌ । 

घारायत्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्‌ ॥९६ ॥ 

नाड।शांधन करनवाले प्राणायामकी वाधे कहते हे कि एकांतमें 
थूल ओर कोमल आसनमे बैठकर पद्मासन बांधे तब चन्द्रनाडी 
€ इडा ) से १२ पर्याप्रणण जप करत मन्द मनन्‍्द प्रक तथा १६ 
संख्यासे दोनो भार थामके कुंभकर्म चन्द्रमण्डछका ध्यान करना 
आर १० संख्या व सूयनाडी (पं्गला ) से मन्द मन्द रचन करे 
यह चन्द्रांग ( वामांग ) प्राणायाम है ॥ ९६ ॥ 


अमृतदपिप्तंकाशं गोक्षीरथव झोपमम्‌ । 
ध्यात्वा चन्दमस्रो बिबं प्राणायामी सुसी भवेत्‌ ९७॥ 


भाषानुवादसहिता-श० १। प्र 


चन्द्रांगप्राणायामम्ं दधि, दुग्ध समान अतिशुक्॒वण अम्ृृतस्वरूप 
चन्द्रमाका कंठ तथा नाभिमें ध्यान करनेसे आनन्दका अनुभव होकर 
सुख मिलता है ॥ ९७ ॥ 
880. के + कै 
दक्षिणे धासमाकृष्य पुरयेद्त्तरं शनेः । 
ह+०९, #- हब छ. ब्भ शक 
कुम्भायत्वा विधानन पुनश्चन्द्रण रचयंत्‌ ॥ ९८ ॥ 
खूथनाडी ( पिंगलामाग ) से प्राणवायु १२ संख्यासे प्रणव जप- 
सहित प्रकक १६ संख्यास कुंभकर्म आदित्यमंडलका ध्यान करना 
और १० संख्यासे प्रणवजप करके चंद्रनाडी ( इडामाग ) से मंद २ 
ग्ेथन करना यह दक्षिणांग ( सयोग ) प्राणायाम है ॥ ९८ ॥ 
अन्चडज्ज्वलनज्वालापुज्मादत्यमण्डलम्‌ । 
व्याता नाभास्थत यागी प्राणयामी खुखा भवेत्‌॥ ९९॥ 
खयोग प्राणायामर्म कुंभकविषये जाज्वल्यमान अग्निज्वालासमुदा- 
यममान अग्निमय रूयेमंडलकों अपन नामिकमलमे ध्यान करके जो 
यागी प्राणायाम करे तो आनंद पाता है ॥ ९९ ॥ 
प्राणांश्वोदिडयापि चेत्परिमितं भयो5न्यया रेचयेत्‌ 
पीत्वा पिड़लया समीरणमथो बडा त्यजेद्वामया । 
सूयोचन्द्रमसारनेन विधिना बिम्बद्रय व्यायतां 
० [जप ५ धर के 
शुद्धा नाडिगणा भवान्ति यामिनां मासत्रयादूध्वुतः।३००। 
उक्त ४ छोकका अथे सक्ष्से पुनः कहते हैं कि यदि प्राण- 
वायुको वामनासापुटसे १२ प्रणव जपस पूरक १६ जपसे चंद्रमंड- 
ल ध्यानमाहित कुंभक और १० जपसे ग्चन सूर्यनाडीसे करना यह 
एक प्राणायाम हुआ, पुनः दक्षिण नाडीसे १२ जपकर पूरक १६ 
में सर्येमंडल ध्यानसहित कुंभक और १० से रेचन करना दूसरा 
प्राणायाम हुआ, पुनः वामसे पूरक दक्षिणसे रेचन करके तीसरा 
प्राणायाम हुआ, इसी प्रकार चंद्रांग पूरकके कुंभकर्मे चंद्रगिंग 


५८ गरेक्षपद्धाति । 


प्राणवायुस्वरूपका -7र सुयोग पूरकर्के कुंभकर्म सझयबिंब अपान- 
वायु स्वरूपका ध्यान करनेवाले योगीके समस्त नाडीजाल तीन 
महीने उपरांत शुद्ध ( निर्मल ) होते हैं. यह नाडीशोधनका उत्तम 
प्रकार कहा हैं जो संयमसे रहके धौति १ नेति २ नौली ३ बस्ति 
४ त्राट्क ५ भस्ता ६ पटकमेमें परिश्रम न करें तौमी इनही ग्राणा- 
यामोंके अभ्याससे उनका उक्त कृत्य संपादित हो. जाताह जैसे 
कहामी है कि * प्राणायामिरव स्व प्रशुध्यन्ति' मला इति । आर्चा- 
याणां तु केषांचिदन्यत्कम न संमतम ॥  अथोत्‌ प्राणायाभदीसे 
ना्डामल शुद्ध हो जावा है इसलिये याज्वल्क्यादियों के अन्य घौत्यादि 
पट्रकर्म संमत नहीं है ॥ १०० ॥ 
ग्रल्थान्तर । 
२ ३१५. + हर 

सातनध्यादन सावमसपरात्र च कुम्मकाच्‌ । 

शनेरशीतिपर्यन्तं चतुवारं समभ्यस्तेत्‌ ॥ १ ॥ 

अरुणोदयस सयादयपर्यत ३ घटी प्रातःकाल दिनके पांच विभाग 
कर मध्यभाग मध्याद्, सयोस्तर्स ३ धर्टा आग पीछे सायेसंध्याकाल 
और अद्वरग मे २ मुहते निशीथ काल होता हैं इन चारोमे प्रत्ये- 
कम ८० । ८० प्रणणायाम करना अद्वरात्रिम न कर सके, तीनों 
कालम अवश्य अभ्यास करना. चारा समयके ३२० आर ३ सम- 
यके २४० प्राणायाम होते हैं ॥ १ ४ 


कनायति भवेत्‌ स्वेदः कम्पो भवाति मध्यम । 
8 ७ 8 कप कक 5 की आन, 
उत्तम स्थानमात्रात्त तता वायु निबन्धयत्‌ ॥२॥ 
जिसमें प्रख्खेद आबे वह कनिष्ठ, जिसमें कंप हो वह मध्यम है, 
जिसमें वायु ब्रहरंप्रमें प्राप्त हा सो उत्तम कहाता है इससे योगी 
निरंतर वायुका अभ्यास कर और कुछ कम ४२ विपल कुंभक रहें 
सी कनिष्ठ, ८४ से मध्यम, १२८ में उत्तम प्राणायाम काल कहते 
हैं जब प्राणायाम स्थिर हो जाय तब प्राण ब्रह्मग्प्रको प्राप्त होता 
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है तहां २५ विपला स्थिर रहे तब प्रत्याहार २५ पलापर्यत रहे तो 
वारणा तथा ६ घटा रहें तो ध्यान और वारह दिन रहे तो समाधि 
होती है ॥ २ ॥ 
जलेन श्रमजातेन गान्रमदनमाचरेत्‌ । 
है ० ३ ० 
हठता लघुता चष तेन गात्रस्य जायते ॥ हे ॥ 
प्राणायामश्रमसे जो पस्तीना आवे उसे स्वोगमे खूब मले इससे 
गात्र लघु और हृढ होते हैं अथांत्‌ जड़नाका अभाव होता है ॥ ३ ॥ 
रु ० ७. पर 
अभ्यातकाऊ प्रथम शस्त क्षागज्यभाननम्‌ । 
ततोध्््याप्त हर्दीभूते न ताहडमनियमग्रहः ॥ ४ ॥ 
अभ्यासकालमं दूध, घृत भोजन करे जब कवर कुंभकाभ्यास 
हृढ़ हो जाय तब उक्तनियमका कुछ आग्रह नहीं ॥ ४ ॥ 
यदा तु ना्डीशुद्धिः स्पात्तया चिह्ानि बाह्मतः । 
पे पु # ८ 
कायस्य कृशता कान्तिस्तदा जायेत निश्चितम॥%॥ 
जब नार्डाशाद्ध हा जाती है तो बाहर चिह्न देहकी क्रशता 
कांतिवद्धन आदि निश्चय देखनेमें आते हे बहुतकालममंय कुंभक 
घाग्ण करनेसे जठगग्मिप्रदीसि, नादर्व। प्रकटता और निर्गेगिता 
होती है ये से नाडीशुद्धिके मुण हू ॥ ५॥ 
यथह पारण वायारनट्स्य प्रदापनम्‌ | 
नादादिव्यक्तिराशेग्य जायत नाडिशोपने ॥१०१ ॥ 
इते गारक्षशास्रे प्रथाशतकम ॥ १ ॥ 
नाडीशाधन हुएमें अपने समझे योग्य रंत्र, जप, काल्‍पर्यत 
प्राणवायुके धारणसामथ्य होती है उदसाप्नि प्रदीध्त स्पष्टनर दादका 
श्रवण और नेरुज्यता होती है ॥ १०१ ॥ 
इतेि महाधरकृतायां गोरक्षयोगदास्रभाषायां संग्रहायां 
योगाडुपूवोभ्यासविधिः ॥ १ ॥ 


सअथ 
सा व 
द्रतांय शवकम््‌ | 
+ज््व्ः-->8<: जन 
* जो पूषे १०० छोकके टीकाम लिखा गया है कि धीति आदि 
६ कर्मका काये प्राणायामसे हो जाता है इन्हे न करे परंतु किसी २ 
प्‌ के हा 
आचायाका यहभी मत है कि- 
है बिक अ् पूः अं रु ९ 
मेंदः कृष्माधकः प्वपटक्मांणे समाचरत । 
डे ९ ५ है 
अन्यरतु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ॥ 
जिसका भेद और छृष्मा अधिक हो उसको प्राणायामसाधनमं 
अत्यंत कष्टमभी अभ्यास हृढ नहीं होता इसलिये उनको प्रथम 
धदकम करके 5 अभ्यास करना योग्य है इसलिये 
बटकमोषीधि कहते हैं। 
तत्रादी धोतिः । 
के ञ्च 
चतुरड्ुलावस्तार हस्तपच्चदशायतम । 
हा ५] [ली $ ज ०. 
गुरखूपादशमागण प्सक्त वद्ध शनग्रंसत्‌ ॥ 3) ॥ 
चार अंगुल चौडी, पंद्रह हाथ लंबी, बारीक बख्र ( पगडी ) की 
पट्टी थोडे गरमजलम मिगोय मुखमें पहिले दिनः एक हाथ, दूसरे 
दिन दो हाथ,' तीसरे दिन तोन हाथ एवं' क्रमसे १५ दिनमे पूरी 
गरूपीदष्मागेसे निगल जावे ॥ १ ॥ 
हर हि ० + है ८ कक 
पुनः प्रत्याहरचतदुदितं पोतिकम तत्‌ । 
[4] है] ७ क्र पी 
कास बापढाहऊुछ कृफरागाश वशातः । 
हि ... « 
घोतिकमप्रभावेण प्रयान्त्येव न संज्ञयः ॥ २ ॥ 
उक्त बख्रका पिछला किनारा मुखम दांतासे दाब ओठोंसे लगाय 
नौलीकम करे इससे छातीम लगा वख्र उदर ( अंतड़ियों ) में पहुँच 
साफ करता है तब थोडा २ बाहर निकाल डाले यह धौतिकम 
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है. कास, श्वास, प्लहा कुष्ठादि, विषराग, बांस प्रकारके कफरोग इस 
धोतिकमके प्रभावसे निस्संदेह नाश हो जाते है ॥ २ ॥ 
अथ बस्तिः 

| 0 मलिक कप ३ न्य्‌ हक मी 
ना|भदप्त नल पाया न्यस्तनादात्कश्म्तनः | 
आधाराकुश्चन कुयोत्क्षालनं बास्तिकम तत्‌ ॥ १ ॥ 
अब बस्तिकर्म कहते है कि नाभिमात्र जलमें उत्कटासन बेठकर 

छः अंगुल लंबी और अंगुल प्रवेशयोग्य छिद्रवाली बांसकी नली 
चार अंग्रुल गुदाम प्रवेश कर गुदा आकुंचन करके पटम जल चढाय 
नौलीकम करके बाहर छोड देवे यह बस्तिकर्म है. धौंति बस्ति बिना 
भोजन किये करने न चाहिये तथा इनके उपगंत शीघ्र भोजन करना 
योग्य है ॥ १ ॥ 

ध्ज्ट | के 40 शी कप 
गुर्मप्टाहादर चाप वातापत्तकफादड्वाः । 

८ ९ ७ हल) है 
बास्तकमप्रभावण क्षायन्त सकलामयां: ॥ २॥ 
बास्तिकमेसे गुल्म, प्लीहा, जलोदर, वात. पित्त, कफसे उत्पन्न 

सब रोग नाश होत है ॥ २ ॥ 
घपात्विन्वियान्तःकरणप्रसाद 
दर्यात्च कान्ति दृहनप्रदीतिम । 
रेल आओ, 
अश्ेषदोषोपचयं निहन्या- 
दृभ्यस्यमान जलबा[स्तकम ॥ रे ॥ 
जल्म बात्तिकमेके अभ्याससे शरीग्के सप्त घातु रस १ रुघिर € 
मांस ३ मेद ४ आस्थि ५ मज़ा ६ शुक्र ७ तथा पांच ज्ञानंद्रेय पांच 
कमेंद्रिय और अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ताप, विक्षेप 
शोकादि, मोह, गौख, आवरण, दीनता, राजसतामसका धमे सम 
निवृत्त होते हैं. प्रसन्नता, कांति बढती है. जठराग्न दीघ्र होती है- 
बातादि समस्त दोषोंकों दूर कर निरोगिता होती है ॥ ३ ॥ 


धर गोरक्षपद्धाति ! 


अथ नातः 
सूत्र वितस्ति सुर्निग्ध नासानाले प्रवेशयंत्‌ । 


मुखान्निगमयचपा नांतः धद्धावनगयत ॥ ) ॥ 

अब नेतिकमे कहते हें कि एक बालिस्त मुलायम, एवं ग्रंथिराहित 
खजका एक किनारा नामिकाके एक पुटम प्रवेश कर दूसरे पुटकों 
बंद कर पृरक करे जब कुछ सूत्र ऊपर चंढे तब मुखशास छोड़कर 
सत्र बाहर निकाले तव एक किनारा मुखके बाहर दूसरा नापैकाके 
बाहर दोनोका हाथोंसे पकड़ शनें। शनेः चलाता रहें इसे नेतिकम 
सिद्धजन कहते है ॥ १ ॥ 


कपोलशोपिनी चेष दिव्यहाश्प्रिदायिनी । 
झजचघजातरोगोध नातेराशु निहन्ति च॥ २ ॥ 
यह क्रिया कपोल तथा नासकादयांक मल दूर कर खक््मपदाथ- 
दर््शा दिव्पदष्ठट देता आर जन्चु ( कण्ठमूल ) स्थानस॑ ऊपर समस्त 
रोगसमूहको शीघ्र ज्ान्त करती है ॥ २ ॥ 
अथ त्राटकम । 


नरक्षेन्नेश्वद्दशा सृ्मछक्ष्प समाहत 
अश्वुत्पा्तपयन्तमाचायस्राटक स्तृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
अच त्राटक कहते है कक एकआईाग्र दृष्टिस कुछ खू&३ वस्तुका जबले। 
नेत्रोम पानी न आवे निरंतर दे वता रहे. नेत्रमें जल आनिपर छोड़ देव 
इस मत्सवेंद्रादि त्राटक कहते है में (भाषाकार ) समझता हूं कि सक्षम 
वस्तुके स्थानमें प्रथम नासाग्र अभ्यास हेनिपर श्रूमध्य देखे तो 
औरभी अच्छे ग्रुण शीघ्र होंगे ॥ १ ॥ 
मोचन नेत्रगगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम । 
यत्नतख्राटक गाप्य यथा हाटकृपेटकूमू ॥ २ ॥ 
ह त्राटकक् नेत्ररोगनाशक, बल बहानेवाला, आल्स्यनि- 
द्रादियोंका कपाट ( केवाड ) है तंद्रा और तमोगरणी चित्तवात्तके 
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ऋ्रोधादिकोंकों दूर करता है मैसे सुक्णेकी पिटारीकों यत्नसे रखते है 


ऐसेही इस कमकामी गोप्य रक्खे ॥ २ ॥ 

अथ नौलिः । 
अमन्दावतवेगेन तुन्दं सव्यापसव्यतः । 
नतांसा आमयेदंपा नालः सद्धः प्रचह्यत्त ॥ १) ॥ 
अब नोलिकम कहते है कि दोनोंह कंधा नीचे नवाय उदरके 

दाक्षणबवामभागकर के जलके श्रमर ( भारे ) के नाई घुमावे इसे 
सिद्धलाग नीलि कहते है. अनुभवसेद्ध यहमी है कि दरक्षिणवामभागसे 
धुमायके अभ्यास हुएम नीचे ऊपरकोमी चग्खीक समान उदगनलकों 
ध्रुमाना चाहिय ॥ १॥ 
> 5 5 6 2... ,०, ../ गा हा 
मन्द।मैसदपनपा[चनादितधापिकानन्दकर] सदव । 
्प किक छा | आ] 8 की 
अशेषदोषामयश्ञोपिणोचहठकियामालिरियं हि नोढिः 
यह क्रिया मंदाप्निकों बढाय भोजन किये अन्नादेकांकी जीघ्र 
परिषाक करनेवाली, समस्त वातादिगेगाकी सुखनिवाली, आनदकों 
देनेवाली, धीत्यादि सव कमामें ( श्रष्ठ ) मुकुट है धोति बस्ति इन दो 
क्रयाआम नाल कहना द्वाता है इसालय यहा नालका वध 
कही है ॥ २ ॥ 
अथ कपालभातिः । 

न्‍ प्रो २ 
भस्रावह्लाहकारस्य रचपू्रा ससभश्रमा | 
कपाल्मातावस्याता कृफद(पावशापण[ ॥ 3 ॥ 
अब कपालमातिकम कहते ह कि छुद्दाकी घाकनी ( खाल 2 क 

नाई शीघ्र शीघ्र रेंचन जो रेचकपूरक करे इस कपालभाते कहते हर 
इससे बीस प्रकारके कफरोग दूर होते हैं ॥ १ ॥ 


पट्कमेनिय्ेतस्थोल्यकफदीषसछादिकः । 
प्राणायाम ततः कुर्यादनायासैन प्रिद्धायति ॥ २॥ 


६९४ गोरक्षपद्धाति । 


उक्त पटकर्मोकरके स्थूलभाव कफदोष मलपित्तादि दूर हो जाते हैं 
तब प्राणायाम करे तो विनाश्रमह्दी योगसिद्धि होती है ॥ २ ॥ 
उद्रगतपदाथेमुद्रमन्ति पवनमपानमु्दीर्य कृण्ठ- 
नाले। क्रमपरिचयवश्यनाडिचक्रा गजकारिणीति 
निगद्यते हठक्षेः ॥ ३ ॥ 
अब गजकरणीमुद्राभी प्रसंगले कहत हैं कि, अपानवायुकी कठ- 
नाम चढाय उदरगत भुक्तपीत अन्न जलादिकाकी निकाले इस 
अभ्याससंभी ना्डीचक्र अपन अधीन ( वरशामृत ) हाता हैं इस हख्न 
यांगी गजकरणा कहते है ॥ २ ॥ 
अथ उत्तराद्धेग्रन्थः । 
पूर्वोक्त प्रकागंस नाडीशाधन हुएमं यम, नियम, आसन साधके 
पटचक्र पोडशाधारका कर्म जानकर नाडिजाल नाडिगत वायु ज्ञात 
हुएमें चन्द्रतारानुकूल शुभदिन शुभ मुह॒तेमें ल्मनवांशादि शुभ साधके 
एकांतस्थल्मे श्रीगुरु गोरक्ष, गणेशका पूजन मंगरलपाठ स्वस्त्थयन 
कराय यांगा+यासोपदेशक श्रीगुरुका आराधनस संतुष्ट कर उन्हींकी 
आज्ञासे योगाभ्यासकी आरंभ करना इसमें प्रथम प्राणायामका विस्तार 
कहते हैं -- 
प्राणों देहे स्थितो वयुरपानस्य निरोधनात्‌ । 
एकखप्तनमात्रेणोडाटयेट्गने गतिस ॥ ३ ॥ 
प्राणवायु जो देहमें स्थित हैं और मूलाधारस्थित अपानवायुकरा 
ऊपर उठाय रोधकर एकही श्वासमें कुंडलीकरके रुका हुआ सुषुम्णा- 
द्वारकी खोलके सुषुग्णानाडीके चिदाकादर्म ऊध्वेगाति कराता है सो 
ग्राणायाम सुगम होता है ॥ १॥ 


रचकः पूरकश्वव कुम्भकः प्रणवात्मकः । 
प्राणायामा भवंत्रेधा माचाद्वादशसंयुतः ॥ २ ॥ 


भाषानुवादसहिता-श० २ । ६५ 


रेचक, पूरक, कुंभकके भेदकरके प्राणायाम तीन प्रकारका होता 
है. बाहरके वायुके अभ्यंतर प्रवेश करना पूरक, वायुकों भीतरदी 
गेंकना कुंभक, रुद्धवायुको बाहर निकालना रेचक होता है. प्रणवक्क/ 
स्मरण करनेवाला प्राणायाम है. ब्राह्मणकों प्रणवका क्षत्रिय वैश्यकों 
एकाक्षर मंत्रजपका अधिकार है. पूरकमें अकारका स्मरणपूर्ववः १२ 
प्रणव जपक॑ चंद्रनाडीस पूरक उकारके स्मरणपूवेक चन्द्रमण्डलका 
प्रणब ध्यानसहित १६ प्रणबजपसे कुंभक और मकारके ध्यानपृेक 
१० जपसे रेचक करना. यह एक प्राणायाम होता है ॥ २ ॥ 

+ रे _ 

मात्राद्वादशसंयुक्तो दिवाकरानिश्ाकरों । 

दोषजालमपप्नन्तो ज्ञातव्यो योगिभिः सदा ॥ ३ ॥ 

प्राणायामके अभ्यास करते २ यदि संयम पूरा न पहुँचे तो 
नाडी मलिन हा जाती हैं इसलिये पुनः नाडीशोधन प्राणायाम व हते 
है कि, चंद्रांग, खयोग, प्राणायाम, प्राणापानवायुसंयुक्त १९ प्रणब 
मात्राकरके प्रूरक चंद्रसूय मंडलध्यानयुक्त १६ मात्रा करके 
कुंभक हा १० मात्रासे रेचक करके चंद्रसये नाडी मलको नाश 
करते हैं ऐसा योगियोने जानना ॥ ३ ॥ 

पूरके द्वादशी कुर्यात्कुम्भके पोडशी भवेत्‌ । 

रेचके दश >काराः प्राणायामः स उच्यते ॥ '/ ॥ 

े ८ कप 

प्रथमे द्वादशी मात्रा मध्यमे द्विगुणा मता। 

उत्तमे जिग्॒णा प्रोक्ता श्राणायामस्य निर्णयः ॥ ५॥ 

पूरकर्म १२, कुंभकर्म १६, रेचकम १ ० मात्रा प्रणवक्री यह 
प्राणायामप्रकार कनिष्ठ है, इससे द्वियण अथात्‌ पृ० २४ हु० रेर 
रे० २० यह मध्यम और पृ० ३६, कु० ४८, २० ३० यह उत्तम 
प्राणायाम है ॥ ४ ॥ ५ ॥ ह 

७ आप श्र ३ | ष्ट 
अधथम चाद्रत पमः कृम्पा भवात मच्यम | 
[आप 8 5 ७ ७ कु 
उत्तिष्ठत्युत्तमे योगी ततो वायु निरोधयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


६६ मोरक्षपद्धति । 


फनिष्ठप्राणायाममें प्रखेद ( पस्तीना ) होता है. मध्यमर्मे कंप 
द्ोता है, उत्तममें योनिका आधार उठता है इसलिये प्राणायामकां 
अभ्यास करना मुख्य है ॥ ६ ॥ 
बद्धपञ्मासनो योगी नमस्कृत्य गुरु शिवस्‌ । 
दक 5 4 + भ ज 
अगष्य हाएरकाका प्राणायाम समभ्यसेत्‌ || ७ ॥ 
5 | ३ कृष. छ  छ. 
ऊप्वमाकृष्य चापानवायु भाणे नयाजयत्‌ । 
ऊध्य कस हा 6 ५ हर 
वेमानीयते शकक्‍त्या सर्वपाषिः प्रमुच्यते ॥ ८ ॥ 
प्राणायामकी विधि कहते है कि एकांतस्थलूम मोटे दलवाला 
कोमलछकंबलादि आसनम पद्मासन बांधके बैठकर श्रीगुरु एवं शिवकों 
प्रणाम करे अस्त खबित हा रहा एसे चंद्रविबका ध्यान अ्षम- 
ध्यकरके दोमनह दृष्टि स्रमध्यम स्थापन करे तदनंतर ब्राह्मण प्रण- 
बका क्षत्रिय वैश्य ओम इते एकाक्षग्मंत्रका प्रवोक्त मात्राके प्रका- 
रसे प्रक, कुंभक, ग्चक प्राणायाम, चंद्रांग, स्योग प्रकारकरके 
निरंतर करता गहे मृलाधार संकोचनप्रवेक अपानवायकों ऊपर खीं- 
चके प्राणवायुमे ऐक्य करें तब अपानवायुमिलित प्राणवायुको 
शाक्तचालनमुट्रास उठाई गई कुडालनाका सुपुम्णामाग्सत ऊपरका 


चढावे इतने विधि करनेसे योगी समस्तपापसि निमुक्त हों 
जाता है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 


द्वाराणां नवक॑ निरुद्धय मरुतं पीत्वा 5४ पारित 
नीत्वाकाशमपानवहिसहितं शकत्या समुच्चालितम्‌ । 
आत्मस्थानयुतस्त्वनेन विषिवद्िन्यस्थ सूत्नि ध्रुव 


यावत्तिष्ठति तावदेव महतां संवेन संस्तृयते ॥९ ॥ 

कंबल कुंभकप्राणायामका प्रकार कहते है कि पण्म्रुखीकरके पूर- 
कवायुसे उदर पृण करके ऊपरके ७ नीचेके २ इन नव द्वारोंकों 
राकक मूलाधारगत कालाग्रि अपानवायुसहित शक्तिचालनप्रकारसे 


भाषानुवादसहिता-श० २। ६७ 


प्रवृद्ध हो रही कुंडलिनीकों ऊपरको उठाय आतज्ञाचक्रते ऊपर उक्त 
वायु पूणेकरके स्थिर करे सहख्कमलमें रहते परमात्माका ध्यानसे 
ज्योनि प्रत्यक्ष करके यावत्काछसम योगी निश्चल होकर परमात्माका 
ब्यान करता है यही काल योगीका मोक्षमम है. आत्मध्यानतत्पर 
योगीशखर सिद्ध इस योगीकी घनन्‍्यवादप्रवक स्तुति करते है यही परम 
फल योगका है ॥ ९ ॥ 


ग्राणायामों भवत्येवं पातकेन्धनपावकः । 

भवोदधिमहासेतुः प्रोच्यते योगिमिः सदी ॥ ३० ॥ 

द7 प्रकार तित्य निरंतर अभ्याससे प्राणायाम करता अनेक 
पातणछढपी काष्ठकीं भस्म करनेवाला अग्नि होता है. सेसाररूपी समु- 
दम सागरनेबाला महमितु ( बडा प्र) योगिजनांकरके यही प्राणा- 
ग्राम कहा जाता है ॥ १० ॥ 


आसनेन रुनो हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ । 

विकारं मानसं योगी प्रत्याहरेण मुशञ्नति ॥ ३3 ॥ 

पश्चिमतानआदि आसनोंसे शरीस्के अशेष गेंग नाश होते ई 
प्राणायाम समस्त पातक और प्रत्याहास्से मानसिक अनेक विकार 
नष्ठ होते है ॥ ११ ॥ 

घारणामिमतो पेय प्यानाचैतन्यमद्भतस्‌ । 

के छ कर ९ 

समाधो मोक्षमाप्रोति त्यक्वा कम शुभाशुभम्‌ १२ 

बारणासे मन थे बढनेसे उत्तम उत्तम ज्ञान मिलता है ध्या- 
नसे अद्भुत चैतन्य मर्वशारीरक ज्ञान मिलता है समाधिसे अमिमान 
त्थाग होकर जिसमे पुण्य पाप लिप्त नहीं होते एसा कैवल्‍्य मोक्ष 
मिलता है ॥ १२॥ 

प्राणायामद्विषट्रकेन प्रत्याहारः प्रकीतितः । 

प्रत्याह्मरद्धिपटकेन ज्ञायते धारणा शुभा ॥ १३ 


४८ गोरक्षपद्धाति । 


रे 
धारणा द्वादश प्रोक्ता ध्यानाद्यानविश्वारदेः । 
केनेव को हर 2 

ध्यानद्वादशकेनेव समापिरभिधीयते ॥ १४ ॥ 

बारह प्राणायाम करके प्रत्याहारके फल देनेवाला प्रत्याहार (१२) 
प्रत्याहार ( १४४ प्राणायाम ) का धारणका फल देनेवारी धारणा 
(१२ ) धाग्णा ( १७२८ प्राणायाम ) का प्राणायामरूप ध्यान 
(१२ ) ध्यान ( २०७३६ प्राणायाम ) का प्राणायामरूप समाधि 
होती है ॥ १३॥ १४ ॥ 

यत्समाधो पर ज्योतिरनन्तं विश्वतोस्ुखम्‌ । 

तस्मिन्‌ दृष्ट क्रिया कम यातायात॑ न विद्यते॥ १5%॥ 

समाधिका सूप कहते है. मूलाधार्चक्र चतु्देलकमलफर्णि- 
काम सुषुम्णाहाग्क संमुख स्वयंभूलिंगके शिरमें देदीप्यमान बिब 
है विदुस्थरूप कुंडलिनीका है यह वीप्यमान बिब समाधिम अंत 
न मिलनेवाला, समस्त जगत व्याप्त करनेवाला उत्तम ज्योति 
कालाभ्रिस्ररूप प्रगट होता है इसके दशन समाधिद्वारा मिलनेसे 
जन्ममरण नहं। होते कमम लिप्त नहीं होता केवल्यका अनुभव ही। 
जाता है ॥ १५ ॥ 

संबद्धासनमेद्रमंत्रियुगल कणालिनासापुटाद 

[4 (१५8 + ३३२ हे 

द्वाराण्यड्डुलिभिनियम्य पवन वक्रेण संपूरितम । 

ध्यात्वा वक्षत्ति वहयपानसहितं मूप्नि स्थितं थारये- 

पी. | 4०] कि पा + तन 

देव याति 4शेपतत्त्समत। यागीशरस्तनन्‍्मयः॥ १ ६॥ 

समाधिकी प्रक्रिया क्खिते है. प्रथम सिद्धासन बांधके दोंनहूं 
ह्वाथोंके अंग्रष्ठांस द।नहूं कणोछिद्र, तजेनियोंसे नेत्र, मध्यमाओंसे 
नासिका और अनामिका र्‌ कनिष्ठा २से मुख रोकके अधिमुख- 
द्वारसे पूरित करके मूलाधारमें रहनेवाला आम्नि तथा अपानवायुस- 
दद्वित प्राणबायुकी दृदयकमछम धारण कर ऊपरको चढाय सहझ- 


माषानुवादसहिता-श० २। ह< 


द्ल कमलम 4(रण करना इस प्रकार समाधिके अभ्यास करनेवाला 
योगी अपानवायुसंमिलित प्राणवायुमय होकर सर्वेद्रष्ठ साक्षिभृत अंत- 
गत्माके तुल्यताको प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 

गगन पवने प्राप्ते घनिरुत्पयते 

गन पवन प्राप्त च्वानरुत महाच्‌ । 


घण्टादानां प्रवाद्यानां तदा सिद्धिरदूरतः ॥ ३७ ॥ 

उक्त प्रकारस प्राणवायु जब ( गगन ) सहस्नदल कमल॥ प्राप्त 
हो जाय तो घंटा नगारे आदि वाद्योंकी छवनि प्रकट होती है इसर 
चहक मिलनेपर यागासाद्धे समीप हैं जानना ॥ १७ ॥ 


प्राणायांमन युक्तन सवेरागक्षयो भवेत्‌ । 
अयुक्ताभ्यासयोगन सवरोगस्य संभव्‌ः ॥ ३८ ॥ 
यथायोग्य निरंतराभ्यर्त प्राणायरामस सब रोग क्षय होता है 
ऐसही अधिधि विच्छिन्नाभ्यामादि प्राणायामसे अनेक रोग उत्पन्न 
होते ह ॥ १८ ॥ 
हिक्का कासस्तथा श्वासः शिरःकर्णान्षिवेदनाः । 
भर्वन्ति विविधा रोगा पवनस्य व्यतिक्रमात्‌॥१९ ॥ 
अयुक्त प्राणायामाभ्याससे वायु विरुद्ध होकर हिचकी, कास, 
शाम, शिर/पीडा, कर्णझूल, नत्रव्यथा आदि गंग उत्पन्न 
करता है ॥ १९॥ 
यथा सिंहो गजो व्यात्रों भवेद्वश्यः शनेः शनेः । 
अन्यथा हन्ति योक्तारं तथा वायुरसेवितः ॥ २० ॥ 
जैसे सिंह, व्याप्र, गज इत्यादि दुष्ट जंतु मंदमंदकरके उनके अबु- 
कऋ्रमक्रमसे करके पालकके वच्षमें रहते हैं तथापि किसी समय 
थोडाभी उनमें विगेध होनेमें अपनेही पालकको मार डालते है तैसेह्दी 


पवनभी युक्त अभ्याससे वशवर्ती होता है अयुक्तअभ्याससे गेगा- 
दिकाकरके अभ्यासीको आनिष्ठ हो जाता है ॥ २० ॥ 


७० गारक्षपद्धति । 


युक्त युक्त त्यजेद्वायुं युक्तें युक्त च पूरयेत्‌ । 
+ + ७ 
युक्त युक्त च बधीयादेव सिद्धिरदूरतः ॥ २१ ॥ 
वायु शनेः शनेः रेचन करना जैस नासाछिद्रकें सामने रुइका 
फोहा रखा हुआ न उडे ऐसेही शनेः शनेः पूर्कभी करना युक्त 
युक्त पूरक करना जिससे चित्तोद्देग श्वासोत्कटता न होगे थोडेस क्रम 
सहनयोग्य बढावना उचित है इससे सिद्धि नजदीक मिलती है ॥२१॥ 


अथ ग्रन्थान्तर प्राणायामभदा: 
प्राणायामद््रिधा प्रोक्तो रेचपूरककुम्भकेः | 
सहितः केवलश्रेति कुम्भको द्विविधो मतः॥ १ ॥ 


ग्रेथांतरमे प्राणायामक भेद कहते है कि, प्राण ( शरीशंतगंत 
वायु ) के राधका प्राणायाम कहते हे इसक रचक, पूरक, कुभक 
भेद हैं भीतरसे वायु बाहर छोडना गेचक, बाहरसे वायु उदरमे यूर्णे 
करना पूरक और पूरितवायुकी घटवत्‌ धारण करना कुंमक कहाता 
है, कुंभकर्केभी केवल एवं सहित दो भेदंह वे कब योगियाक संगत 
हैं और सहितभी दो प्रकारका है एक रचकपूर्वक दूसरा कुंभकपूवेक 
पहिला रेचकप्रा णायामसे दूसरा पूरकप्रा आयामस भिन्न नहीं है इनके 
पूरे भेद प्राणायामप्रकरणसे जानने ॥ १ ॥ 


यावल्केवलसिद्धिः स्पात्सहित तावदभ्यसेत्‌ । 
रेचक॑ पूरक मुक्त्वा सुख यद्वायुधारणम्‌ ॥ २ ॥ 


जबलों केबल कुंभककौ सिद्धि हा तबलीं सहितकुंभक खर्योग 
प्राणायामर्स करके युषुम्णाके भदके पीछे उसके भौतर  घटकासा 
शब्द हो तब केवल कुंभक सिद्ध होता है तदनंतर १०११० बढाय- 
के ५० पयेत करे सामथ्ये हो तो अधिक करे रेवक तथा पृूरक- 
कामों छोडके वायुधारण करना उसे केवल कुंभक कहते हैं ॥ २ # 
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प्राणायामो5यमिस्युक्तः स वे केवलकुम्मक्‌ः । 
कुम्भके केवले सिद्धे रेचपूरकवर्जिते ॥ ३ ॥ 
प्राणायाम जा कहा शुद्ध तो केवल कुंभकही है, अन्य प्रकार 
नाडीशोधनाथं है र्चकपृरकरगहति केबल कुंभकक सिद्ध हो 
जानेमें ॥ ३ ॥ 
न तस्य दुलेभ॑ किचित्रिष लोकेषु विद्यते । 
शक्तः केवलकुम्मेन यथेष्ठ वायुधारणात्‌ ॥ ४ ॥ 
_योगीको वीनहूं छोकमें कुछमी दुलेम नहीं है जब केबल कुंभ- 
कके सामथ्ये होनत यथेच्छ ( असंख्य ) वायु घारण कर ॥ ४ ॥ 
राजयोगपद चापि लभते नात्र संझयः । 
कुम्भकात्कुंडरीबोधः कुंडडीबोघतो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
इस विधिसे निस्मंदह राजयोगपद प्राप्त होता है कुंभकके अ+< 
ससे आधारशाक्ति ( कुंडालिनी ) बांध होता हैं इससे निद्रा आ।व- 
स्थादि मिटते हैं ॥ ५ ॥ 
अनगंला सुषुग्णा च हठसिद्धिश्व जायते । 
हठं विना राजयोगे राजयोग पिना हठः । 
न सिद्धियति ततो युग्ममानिष्पत्तेः समभ्यसेत्‌॥ ६॥ 
और सुषुम्णाके कफादि मल दूर होते हैं तब हठसिद्धि ( मोक्ष ) 
होता है हठयोग विना राजयोग सिद्धि राणयोंग बिना हठयोगासद्धि 
नहीं होती इसालिये दोनहूंका अभ्यास करना ॥ ६ ॥ 
कुम्भकप्राणरोधान्ते कुयाच्चित्त निराभयस । 
एवमभ्थासयागन राजयागपद बजेत्‌ ॥ ७ ॥ 
कुंभकसे प्राण संरोधके अंत्यम चित्तकों आश्रयराहित कर इस 
प्रकारके अभ्यास योगकरके राजयोगपदको प्राप्र होता है !! ७ ॥ 


२ गोरक्षपद्धाति । 


वषुः कृशत्व वदने प्रसन्नता 
नादस्फुटत्व॑ नयने सुनिर्मले । 
आरोग्यता विन्दुजयो5मिदीपन 
ना्डीविशुद्धिहठयोंगलक्षणम्‌ ॥८॥ 
हठ योगसिद्धि जब होती है तो देहम क़शता, मुखमे प्रसन्नता 
नादकी प्रगरता, नंत्राका ॥नमलता, नागागता, धातुका जय, उद« 
रमें जठराम्रिकी ब्ाद्धे, नाडियोंकी शुद्धि ये लक्षण होते हैं ॥ ८ ॥ 


चरता चक्षुरादीनां विपयेषु यथाक्रमम्‌ । 


यत्प्रत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते ॥ २२ ॥ 

अब प्रत्याहार कहते हैं रूप, रस, गंध, स्पश, शब्द ये पांच 
विषय है इनमें चक्षु, जिहा, प्राण, त्वक, कण इन पांच ज्ञानेद्रियोंक 
कमे होते हैं अथात उक्त ज्ञानेंद्रियोंके उक्त विषय क्रमस हैं आसन 
प्राणायाम, सिद्धि करके जिस ईंद्रियका जो विषय है उसे दूसरेके 
समीप मावना कर क्रमशः झनेः शनेः त्याग करना अथांत्‌ इंद्रियसे 
उसके विषयका अनुमवकरके फेर इंद्रेयोंकी विषयसे अलग करना 
प्रत्याहार कहाता है ॥ २२ ॥ 

यथा तृतीयकालस्थो रविः एत्याहरेत्प्रभाम । 

तृतीयाड्रस्थितो योगी विकारं मानसं तथा॥२३॥ 

दिनके प्र।त$, मध्याह्न, साये थे तीन भागस तीन काल होते हैं 
जैसे € तीसरे ) सायकालम सूर्य अपनी ९ प्रभा ) कांतिको ऋमशः 
इरण करता है एसेही योगीमी तीसरे अंग ( आसन १ प्राणायाम २ 
प्रत्याहार ३े ) प्रत्याहार्म मानसावेकार ( विषय ) में मनके॑ अभि 
निवेशकों हरण करना अथात्‌ विषयसंबंधसे चित्तकों छुटना ॥२१॥ 


अड्भमध्ये यथाड्रगनि कूमेः संकोचयेद्‌ धभुवम। 
योगी प्रत्याहरेदेवामाल्वियाणि तथात्मनि ॥ २४ ॥ 
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जैसे कूम € कछवा ) अपने शिर पैर आदि अंगोंकों संकोचन कर 
अपनेही भीतर छिपाय देता है, अंग तो उसीमें रहते हैं परंतु न हुए- 
के तुल्य हो जात है ऐसेही योगीनभी इंद्रियोंकी विषयोंसे विमुख कर 
आत्मामें उनकी ब्रत्तियोंको थाम लेना अथांत्‌ ईद्रियोंकों उनके विष- 
यम आसक्त न होने देना विषयोंसे तृप्त जैसा मानकर ईंद्वियोंकों 
अपने भीतर अतगत्मामं आसक्त करना ॥ २४ ॥ 

ये ये श्रणाति कर्णाभ्यामग्रियं प्रियमेव वा । 

त॑ तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥ २५॥ 

अगन्धमथवा गन्ध ये य॑ं निप्रति नासिका । 

तं तमान्मोति विज्ञाय प्रत्याहरति योगवित्‌ ॥ २६ ॥ 

अमेध्यमथवा मेप्ये य॑ य॑ पशृयति चक्षुपा । 


कस शी 


तें तमात्मेति विज्ञाय सत्याहरति योगवित्‌ ॥ २७॥ 

अस्पृश्यमथवा स्पृइष य य॑ म्द्शात चमंणा । 

तें तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहराति योगवित्‌ ॥२८॥ 

ठावण्यमलावण्यं वा ये ये रसाते जिह्या । 

त॑ तमात्मेति विज्ञाय प्रत्याहराति योगवित्‌ ॥ २९॥ 

कणेसे मधुर वा कठोर जैसे शब्दोंकों सुनता है ऐसे मनभी कणे- 
द्वारा शब्द्म आसक्त होता है योगिजन उक्त दब्दोंकामी यहभी आ- 
त्माही है, समझ वह मन निश्चय कर मनको उक्त दाब्द विषयस 
प्रत्याहरण करे अथात्‌ शब्दकों विष्य मानके जो मन ससंभ्रम शब्द 
सुनतेका भ्रम होता है उस श्रम मनको उसे मिथ्या ( विनाशी ) 
जानकर मनको उससे हटावे जैसे ( रज्जु ) रस्सीम सपेका एवं स्था- 
णु बृक्ष प्रस्तरादिकोंमें मनुष्य भूतादि भ्रांति होती है तैसेही अखंडा- 
नंद्स्वरूप आत्मचैतन्यमें संसार यद्दा देह है कहकर बुद्धि आ्रांति- 
करके कल्पना करती है वसस्‍्तुतः आत्मतस्वातिरिक्त कुछभी नहीं है 
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इस कारण सम्पृणो जगत्‌ आत्मस्वरूप है एसही शब्दादि उक्त वि 
बर्योकोमी आत्माही है भावनापूवक निश्चय करके बाहर भीतर अदै- 
तानंदस्वरूप आत्मासे अन्य कोर नहीं है सो धारणा त्थिर करके 
शब्दादि विषयोंकों चलायमान हुएमभी उन्हें आत्मा माने दिपय ने 
माने नासिकासे सुगंध वा दुर्गेध जो झंघता है उसे आत्माही है नि- 
श्रय करके नासिकाकी वृत्ति गंधढारा मनकी छुभाय श्रममें डालती 
है उसे हटावे नेत्रेंद्रियस जा जो पवित्र वा अपवित्र पदाथ देखता 
उन्हेंभी आत्माहीहै निश्चय कर रूपविषयसे मिथ्याश्रम छोडके नेत्रे- 
द्वियवृत्तिको उक्त विषयसे हटावे त्वार्गिंद्रियसे सु वा कठोर तम थे) 
शीत आदि जिस २ पदा्थेकों स्पशे करता है उसभी आत्मा है 
भावना निश्चय कर ल्वागेंद्रियप्रवात्ति जा स्पशेसुखम मनको ठुभावी 
है उसको हटावे जिहासे सलोना, अलाना, मिष्ट, कटुक आदि जन २ 
रसोंकों चखता है उन्हें आत्माहदी समझकर जिद्वाको बृत्तिका हटाव इस 
प्रकार योगी प्रत्याहारकें अभ्यास करके पंचंद्रियवरत्तियाकों अपन हें 
विषयोंस हटाय आत्मतख्भ स्थिर करना जब प्रत्याहार सिद्ध हों 
जाता है तो योगी कानोस सुन मधुग्शब्दके तुल्थ मानता है काईमों 
इसके चित्तका अपनी ओर नहीं ले जाय सकते. ऐसही नेत्रास द- 
बता वा पिशाच, मनुष्य, कुत्ता, आह्मण वा चांडाल. गोवा गदहा 
इत्यादि सभीको तुल्य देखता है. नासकास कस्तूरी आद खुगर्धी 
वा पुरीषादि दुर्गंधियोंस तुल्य सुख मानता है त्वचास आगे वा जल 
बोडशी ख््री कुच वा कृपाण ( आरे 2 की धारा आदिकांके स्परशेते 
तुल्य घुख मानता है और जिह्वासे मीठा वा कडुवा, तम्र वा शत 
ताक्ष्ण ( मिचे ) वा दूध मिट्टी, रेत, गोबर वा इछुवा, पूर्डी आदि 
कोंकों तुल्य स्वादिष्ठ मानता है ॥२५॥ २६॥ २७ ॥ २८ ॥२०॥ 


चन्द्रामृतमर्यी थारां प्रत्याहरति भास्करः । 
यत्पत्याहरण तस्याः प्रत्याहारः स उच्यते ॥ ३० ॥ 
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प्रत्याहारकी विधि कहने उपरांत केवल हठयोगहसिभी प्रत्याहारकी 
विधि कहते है के षोडशदल कमलकर्णिकास्थित चंद्रविबस जो अस्त- 
तधारा ग्रिरती है उस नामिकमलूस्थित खूय ग्रास कर छेता है तो उक्त 
घाराका विपरातकारणोमुद्रा करके युयेसे हटायथ अपने मुख पार, इसे 
प्रत्याहार कहते हैं ॥ ३ 


एका स्रा भ्ुन्यत द्वाभ्यामागता चन्द्रमण्डदात्‌ । 


ततीयों यः पुनस्ताभ्यां स भवेदजरामरः ॥ ३१ ॥ 

एक स्त्री पदस कंठस्थानगत चंद्रमासे निकर्सी अम्नतथागका बाध 
न है ( द्वाभ्यां ) पढने सूयचन्द्रमाका बोधहै ठतीयपदस आप (योगी ) 
है उक्त अस्ृतधारा कंठ एवं नामिगत चंद्रसुथेस भोग करती हैं इस- 
को तीसरा ( आप ) स्वयं विपगीतकरणीमुद्रा करके उक्त चंद्रसूयेसे 
बचायकर भोग केंर तो अजरामग होता है ॥ २१ ॥ 


नाभिदेशे वसत्येकोी भास्करों दृहनात्मनः । 
अमृतात्मा स्थितो नित्य तालुमूले च चन्द्रमाः ३२ 


कि को: कम, 


अग्रिमय एक सूर्य नाभिमें निवास करता है अम्नतात्मक चंद्रमा 
विशुद्धचक्रमें रहता है ॥ ३२ ॥ 

व्षत्यधोम्ुसश्वन्द्रो गसत्यूध्वेसुखों राविः । 

ज्ञातव्या करणी तत्र यथा पीयूषमाप्यते ॥ हे डे ॥ 


विशुद्धचक्रम रहकर अधामुख चंद्रमा अम्बतधारा वषोता हैं उस 
धाराको नाभिस्थित ऊथ्वैमुख सूये पी लेता है योगीकरके उक्त स्॒यंकों 
वेचनकर उक्त अमृतधाराकों अपने मुखमें प्राप्त किया जाता है. उसे 
व्परीतकरणी भानना ॥ रे३ ॥ 


ऊर्ध्ध नामिरषस्तालरूथ्वे भावुरपः शशी । 
करणी विपरीताख्या ग्रुरुवाक्येन ठम्यते ॥ ३४ ॥ 


६ गोरक्षपद्धति । 


जो नामिगत सयेकों ऊपर ( ताछु ) विशुद्धमतर चंद्रमाकों नीचे करे 
यह विपरीतकरणी गरुसुखहीसे जानी जाती है ॥ ३४ ॥ 
लिखनेसे नहों किंतु सुबोध योगियोंको इतना औरभी स्मरण 
कराते हैं कि यह मुद्रा प्राणायाम योग एवं खेचरीमुद्रा साधनके उप- 
शांत इन्हीसे सुगम हो जाती है ॥ 
कस हम 
त्रिधा बद्धो वृषो यत्र रोर्वीति महास्वनः । 
अनाहते च तने हृदये योगिनों विदुः ॥ ३५ ॥ 
नीन फेरा रस्मियोंसे बँधा वृषभ जैसे पराधीन होकर शब्द करा 
ताहै पसेही अनाहतचक्रम सत्व-रज-तमोगुणस्वरूप मायाविषे प्रति- 
बिंबित हो रहा जीव परा-पर्यति-मध्यमाविषषं प्रतिबिबेत हो रहा 
जीव परा-पश्येति मध्यमाके क्रमसे हृदयमध्यमं नादसहित होकर निरे- 
जग गाष्द कर्ताहै अनाइतचक्रकों हृदयमें योगिजन जानते है ॥३५॥ 
9०. 
अनाहतमतिक्रम्य चाक्रम्प मणिप्रकम । 
स् के * 9 ७. पे 
प्रात प्राण महापञ्म यांगे स्वृमतायत्त ॥ ३६ ॥ 
खेचगी मुद्रा करके अम्नतपानकों खुचित करते हैं कि प्राणापान- 
बायुकी एकत्व कर माणिपृर्क अनाहनचक्रकों उल्लंघन करके महापद्म 
€ ब्रह्मस्थान ) को प्राप्त करके योगीका अम्नतमय शरीर उक्तास्तत- 
पानसे हों जाता है ॥ ३६ ॥ 


ऊ्ष पोडशपत्रपञ्गडित प्रायादवा्त हठा- 
दृष्वोस्थोरसनों निधाय विधिवच्छक्ति परां चिन्तयेत्‌॥ 
तत्कछ्लोलकलानलं सुविमल निह्ाकु्ं यः पिबे- 
न्रिदोंपः स मृणाठकरीमलव पुर्योंगी चिरं निवाति॥ रे७॥ 


उक्त प्रकारके अह्मस्थानपर्यत प्राण वायुक्रों पूणं कर योगी शिरमें 
रहते सहखदलकमलसे विशुद्धचक्रम गिरती बेला प्राणवायुकों 


भाषातुवादसीहता-श० २। ७ 


ऊपर चढाय नापिका ऊर्््बेविवर्में प्राप्त करे ऊध्वेषिवरम जिह्ा प्रबश 
करना घुखभी ऊपरको करके सहरखदलकमढमें प्राणवायुसहित प्राप्त 
हुईं कुंडालिनीका ध्यान करता कुंडालिनीका सहखद॒लम प्रवेश हातही 
जो अम्गताकार तरंग निकलता है उसका लेशभूत अतिनिमेल जिद्माके 
मथनसे निकले हुए अमन तकों पान करें वह योगी अतिसुकुमार 
शरौर पायके समस्त रोगढु!खोंसे रहित होकर बहुत कालपर्यत्त 
जीवित रहता है ॥ ३७ ॥ 

काकचंचुवदास्थेन ज्ञीतरूं सालले पिबेत्‌ । 

प्राणापानविधानेन योगी भवाति निर्जरः॥ ढें८ ॥ 

अपानवायुकी उठाय अगनवायुके साथ ऐक्य करनेवाले प्रकारसे 
काक ( कीव ) कासा चांच मुख कर शीतरू सलिल ( बाहावायु » 
को जो योगी पूरक ( पूण ) करता है वह बृद्धावस्थासे राहत होता 
है अथात्‌ सबंदा युवाही रहता है ॥ रे८ ॥ 

रसना ताडुमूलन यः प्राणमनिल [पेबत्‌ । 


अब्दाद्वेन भवेत्तस्य सर्वरोगस्य संक्षयः ॥ ३९ ॥ 

जिड्काके सहायकरके तालठुमृलसे ज्ञा विवर छिद्र है इस करके जा 
योगी प्राणवायुकों पृर्ण ( पूरित ) करता है उसके छः महँनेके 
अभ्यासस समस्त रगोका नाश होता है ॥ ३९ ॥ 

विशुद्धे पञ्चम चक्रे प्यात्वासो सकलाकृतम्‌ । 

उन्मागेण छत याते वश्चायेत्वा मुखं रवः ॥ ४: ॥ 

पांचवां विशुद्धचक्र ( जो कंठम रहता है ) म चंद्रकलास्तका 
ध्यानकरके ऋ्रमसे ऊपरको हरण करता हुआ झुक मुखकों बेचने 


कर योगीके मुखमे उक्त चंद्रकलाम्गृत पडता है इस प्रकार जि्ठा द्वारा 
उदरमें प्राप्त होकर योगीके जरा रोगादियोंकी हर लेता है ॥ ४० ७ 


विज्ब्देन स्मृतो हंसो नेमंल्यं शुद्धिरुच्यते । 
अतः कण्ठे विशुद्धास्यं चक्र चक्रविदो विदुः ॥ 8१॥ 


छ्ट गोरक्षपद्धाति । 


* वि शब्द इंसता और शुद्ध शब्द निर्मेलका बोधक है 
कण्ठम अत्यंत निर्मल विद्युद्दनामा चक्र है यह सर्वेत्कृष्ट हैं चकराके 
तत्व जाननेवाले योगी जानते है ॥ ४१ ॥ 

अमृत कन्दरे कृत्वा नासान्तसुिरे ऋमात्‌ । 

स्वयघ्च्चालितं याति व्यित्वा मुख खेः॥ ४२ ॥ 

विशुद्धच्रस्थ चंद्रकहाम्ृतका अपनावायुसहित प्राणवायुको ऊपर 
चलायके लबिका ऊध्वोविवरमें प्रवेश ( पूर्ण ) कर क्रमसे नासिकाके 
ऊपर विवरम पहुँचानेने नामिसयेके मुख ( जो अम्ृतका भस्म करता 
है) को वंचन ( छलन ) करके उक्तास्तत उदस्म अन्नकें समान 
पहुँचता है ॥ ४२ ॥ 
०. ०». ५ कस ५ घट (रे 
दूं सोमकलानर्ल सुविमर् कण्ठस्थलादूध्ब॑तो 
नासान्‍्ते सुपिरे नयेच्च गगनद्वारान्ततः स्वतः ! 
ऊर्ध्वास्थो भुवि सन्निपत्य नितरामुत्तानपादः पिबे- 

देव यःकुरुतेजितेन्द्रियगणो नेवास्ति तस्य क्षयः ४३ 

कंठके ऊपर निमल चंद्रकलाम्ृतको पूर्वोक्त विधिसे रोकके नासा 
ऊध्वेबिवरमें पूरित करे तव सवद्वाराको रोकके ( गगन ) जाज्ञायक्रमें 
प्राणापानवायुसहित परूरण करके ऊध्वेमुखर होकर भूमिमें उत्तान 
लेटकर पैरोंकीमी उत्तान करके जितेद्रिय होकर उक्तामतपान करना 
जो ग्ोगी निरंतर इस विधिकी करता है उसका क्षय ( सत्यु ) 
नहीं होता ॥ ४३ ॥ 


उध्वेजिद्वां स्थिरीकृत्य सोमपानं करोति यः । 


मासाददेन न सन्देहों मृत्युं जयति योगावित्‌ ॥४४॥ 

जिह्याको ऊपर लंबी करके ऊपर स्थिर करके जो योगी अम्तृतपान 

कऊरता है उस अभ्यासीकों एकही पक्ष ( १५ दिन ) में मृत्यु जीत 
तेका सामथ्ये होता है इसमें संदेह नहीं ॥ ४४ ॥ 


भाषाुवादसहिता-झ० २ । ९, 
बद्ध मूलबिलं येन तेन विभ्नो विदारितः । 
अजरामरमाप्रोति यथा पश्चमुखो हरः ॥ ४५ ॥ 

जिस योगीने ( मूलबंध मूलद्वार रोका उसने जरामरणादि विध्नका 
नाश करलिया, इस हेतु जरामरणयुक्त देहमें आत्ममावकों छोडकर 
जरामरणरद्ित शुद्ध आत्मभावको प्राप्त होता है जैसे पंचवक्र सदाशिव 
दहाहंकार जरामरणादिरद्ित विराजमान है ऐसेही उक्त अभ्यासीमी 
ड. ीता है ॥ ४५॥ 

संपीडय रसनाग्रेण रानदन्तबिलं महत्‌ । 

द्ट हक (5 र 5 

ध्यात्वामृतमयी देवीं पण्मासेन कार्विभवेत्‌ ॥ ४६॥ 

जा जिहाग्रसे गाजदंतके बिल ( रेध्र ) की अचेतन ( पौडन 
कर अमृतमयी वागीशरगी देवीके ध्यानका अभ्यास करता है तों 


हिंद, 48 "8 ॥.... कम कक, 


जाता है ॥ ४६ ॥ 

सवाधाराणि बच्चाति तदूध्वे यारित महत्‌ । 

न सुचत्यमृत काठाप से पन्‍्थाः पशञ्च पघारणा:॥७७॥ 

जिद्दाग्रसे पीडन कर राजदंतके छिद्॒ाँ रोकनेसे समस्त 
नाडियांके सुख रुक जाते हैं. ऊपरके रुकनेसे अम्नतधारा गिरके 
अन्यत्र नहीं गिर सकती पंचधारणाके अभ्यासी योगीकोमी 
जैसी इमीमें चंद्रमासे निस्सारेत अम्नतका हरण प्रत्याहार कहां है 
तैमेही अम्नतको लंबिकाके ऊ्ध्वेविवग्म धारणा करना यह धारणा 
हीती है ॥ ४७ ॥ 

चुम्बन्ती यदि ठम्बिकाग्रमनिश्गं निह्या रसस्यन्दिनी 

सक्षारे कटकाम्लद्ग्पसद्द्ं मध्वाज्यतुल्यं तथा । 

व्यार्धानां हरणं जरान्तकरणं शास्राज्मोदीरणं 

तरप स्यादमरत्वमएगाणेत सिद्धांगनाकपणम्‌ ४८ 


८७० गेरक्षपद्धात । 


जिह्ठाको लंबेकाके निरंतर चुंबनाभ्यास करनेवाले योगीकी कमी 
छवण, कभी चरपरा, कभी खट्टा, कभी दूधसा, कभी सहतकासा, कभी 
घीकासा स्राद जिह्मामे अनुभव होते है. ये लक्षण जब अमभ्यात्त 
सिद्ध हुएमें होन लगते ह॑ तब योगी व्याथि ( रोग ) नाश होते है, 
वृद्धावस्थाका निवारण होता है, शाख्रके व्याख्यान करनेका सामथ्ये 
बिना पढेभी होता है, अम्तृतमय शरीर हाकर अष्ट साद्धि मिलती £ई 
स्मरणमात्रसे सिद्ध, गंधवे, नागादिकन्याओंके आकृषण करनेका 
सामथ्ये होता है ॥ ४८ ॥ 


अमृतापूर्णदेहस्य योगिनो द्वित्रिवत्तरात्‌ । 

ऊध्व प्रवतंते रेतोउ5प्यणिमादिगुणोद्यः ॥ ४९ ॥ 

उक्त प्रत्याहारका फल कहत ह कि उक्त प्रकारसे अम्तृतसे परि 
पूर्ण जब देह योगीका हा जाता है तो २३ वष अभ्याससे बी्ये 
( रेत ) ऊपरको चढ़ जाता है ऊध्वरेता होकर कदाचितभी वये 
स्खालित नहीं होता एवं आणिमादि सिद्धि उदय होती है ॥ ४९% ॥ 

इन्धनाने यथा वहिस्तेलवर्ति च दीपकः | 

तथा सामकलापूणदह दही न मुन्‍्चाते ॥ ५० ॥ 

जैसे अग्नि शुष्ककाष्ठ एवं दीपक तैलर्वातका समग्र भस्म कियि 
बिना नहीं छाडता तैसेही जीवात्माभी चंद्रकलामतस पूर्ण हुए योगीके 
शरीरकी कदापि नहीं छाडता ॥ ५० ॥ 

नित्यं सोमकलापू्ण शरीर यस्य योगिनः । 

तक्षकेणापि दृष्स्य विष तस्य न सर्पति ॥ ५१ ॥ 

जिस योगीका शरीर नित्य सोमकलामसृतस पूर्ण रहता है उसे 
तक्षकनागभी डसे ( काटे ) तोभी शरीरमे विष नहीं फैलता ॥५१॥ 

इते प्रत्याहारप्रकरणम्‌ । 


